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सूख्य इपए ६7. 
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भटक 
सत्पपाल घबनम 


दा अष्टुन इल॒ विवक प्रेस 
८ ही बजला सगर जिल्वी-॥ 


पम्प और रत्न ने महाभारत की कथा पर महाऊकाव्य रचे शौर पौन्‍्न ने राम-केथा पर 

भुवर्नैयय रामास्युदय्य नामक काव्य रचा । हालाकि वर्तमान में यह काव्य अतुपलब्प 
है, पर भ्रन्य अनेक ग्रल्यों भे इसकी ग्ौरव-गाथा मिलती है । अप 

जैन कवि श्री नागचन्द्र ने रविषंग झशौर विमलसूरी की रामायण के आधार 
पर्‌ कन्‍नड में रामचन्द्र चरित्र पुराण नामक ग्रन्थ का प्रशयन किया । 

तेरहवी शताब्दी के उत्तराघें मे जैन मुनिश्नी कुमुदेन्द ने कुमुदेन्दर, रामायण 

लिखी । चौदह॒वी झोर सोलहवी शताब्दी के वीच वैदिक पडितो ने भी रामायण लिखी । 


राजस्थानी भाषा मे 


के 


है 


' राजस्थानी भाषा मे जैनेतर विद्वानों द्वारा रचित राम-कथा-प्नन्थो का इत्तिहासे 
जहां सतरहवी शताब्दी से प्रारम्भ हीता हैं, वहा जैन विद्वानो व मुनिजनो द्वारा रचित 
रांमायणा ग्रन्थ का इतिहास' सोलहवी श्षत्ताब्दी के श्रादि चरण से ही प्रारम्भ' हो जाता 
है श्री अगरचन्दजी नाहठा ने अपने एक लेख में व्वेताम्वर और दिग॑म्बर जैन विद्वांनी 
द्वारा रचित रामयशोरमसायन प्रभ्रति २२ ग्रन्यो का परिचय दिंया हैं ।* ' '' 


क 


हिन्दी भाषा की ओर | 


॥ +$ /! 


हिन्दी भाषा का युग श्राया तो जैन भ्राचार्यो व मुनियों की लेखिनी रामब्कथा 
को लेकर हिन्दी भापा की ओर मुड चली है। अ्रनेको ग्रच्थ श्रव तक रखें जा चुके हैं । 
आधुनिक भाव भाषा की दृष्टि से महामहिंम आचार्य श्वी तुलसी हारा रचित यह 
“अग्नि-परीक्षा' अन्य अपनी प्रकार का एक है । सचमुच ही यह एक प्रगीत काव्य है । 


इसमे लका-विजय से सीता-परित्याग और उसकी अ्रग्ति-परीक्षा तक का सजीव चित्रण 
किया गया है । 


हर 
"है. ५ 


जेने और वेदिक रामायरणों मे कथा-भेद 


) 

महाकवि तुलसी के रामचरित मानस मे लका में ही पुनरमिलन के अवसर पर 
सीता की अग्नि-परीक्षा होती है । परीक्षित सीता भी रजक के ताने मात्र से पुन 
लक्ष्मण के हारा बन में छुडवा दी जाती है। किन्तु प्रस्तुत अग्ति-परीक्षा खण्ड 
काव्य में लका-विजय के पश्चात्‌ सीता सानन्द राम-लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटती 
है। कालान्तर से राम लोकापवाद को और रजक के ताने को सुनकर हृतान्तमुख 
सेनापति के हाथो पुन निर्जन वन मे छुडवा देते हैं। लवण भौर श्रकुश ,( लबकुछ ) 
सातृ-प्रतिशोव के लिए श्रनेक राजाश्ो की सेना के साथ अश्रयोध्या पर चढाई़े करते हैं। 


युद्ध के अन्त मे सीता का परिचय खुलत, है । राम उसे पुन श्रयोज्या लाते हैं और 
उसकी अग्नि-परीक्षा करवाते हैं । 
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प्रौर समौप्रात्मक हृठि से शिके िदर्पय प्राए हैं। प्रत्य कुछ एक मौधिक विप्तपताएँ 
रखता है । 

राम-कपा पर प्रकाप्त डासतेबासा प्राकृत भाषा का दुर्शथ महदाष्स् किस्रट्टि 
महापूरिसदुणाशकाए है। उसमें ेसट्सलाकापुरुषों के चरित्र हैं। मह भारिपु रण 
भोर उत्तरपुराण इत दो खण्यों में विभक्त है। प्राहिपुराश में तीबैंकर ऋपम देग 
का शौदू उत्तरपुराण में तैबौस तीब॑कर भौर भस्य महापुरुषों का काम्यात्मक जौगत 
अरित्र है। उत्तरपुराण में पश्पुराण (दमांयण) का भी भ्रमुक्ध स्थान है। मदेइप 
माम से स्थतेर॑त ग्रत्थ के सप में सी बरता जाता है। बीस हजार श्मोक परिमित चंक्त 
प्रश्ण के रणमिता कबिबर पुप्पइन्त हैं भ्रौर इसकी रचमा छ. बर्षों के भषक सम सच 
विज्लस सबत्‌ ह ३ में सम्पत्त हुई है। इसकी रामायए पन्‍्प जैसे रामायणों सै बहुत 
मारे मौसिक भेद रखी है | इस घन रामामस में महाप्तती सीठा मंदोदरी से उत्पात 
राजगा की पुत्री बताई पई है । साहिस्यिक दृष्टि से बह प्रन्ष शहुत हो उच्च माता 
फ््पाहै। ६ 


सस्कुत में है । 
संस्वृत भाषा में. मी छत कबिमरों कौ लेशिमी धयाम रुप से चती । *%जिगर 
रजिपेग ले प्राइल के पठमचरिय का पल्लजित प्रबतरण सस्कृत भाषा में कर दिया | 
परउम चरिय दण सहक्त इलोक परिमाण है। रमिपेण का पंश्मअरित्र प्रस्पह सहेक्ष 
दशोज परिमाश है । पठमचरिय कौ रचना पार्यों छरों म॑ं है भौर प्मचरित्र भौ 
रघता परमुप्ट्रप्‌ फ्म्दों में । इस प्रत्थ का प्रचशित माम पद्मपुराण है भ्ौर जंत रामायरदोँं 
म यह सबते झ्रथिक एसरिय है। इसकौ रचता दि स॑ ७३३ के लपमन [व हैं पु 
प्राचार्य हेसअम्द्र का विपट्टिप्तसाकापुरपच्ररित्र बत्तौस हतार एज्लोश परिमाश 
है। एए प्रथ के सातवें पर्ज में शयभव पैशीसवी इलोबों में राम-एजा का बराग दिया 
था है । सचमुच ही शाआरई हेपचा का थट्ट प्र एक लूबिस्वुत पुणण भी है भौर 
हावाप्प भी । 
हिमस्वर प्राचार्य जिदसेत ने सी बिमलाबाय के पदमबरिए के प्रोधार पर 
सहत भाषा में पष्पूरागा कौ रबता कौ है। पौर भा प्रतेकतिक काध्य व चरित्र 
शाज-कुषा के बियर में जैस पमौयिशों मे ले है| 


बः्म्मड़ु मांषां में 
ममन्‍्गह इदिंगा वी एक प्रबुल जापा है। विडी यु में कतरिंक में छेस बर्म का 
बहन विस्तार था । पत्नम भाषा | शाटित्प था उूगम ही विष जैन मतीभियों को 


सतना से होता है। एग जाषा में भी ताता जैत विताजों सै रास-चरित्र रजे है | 
पष्ण बॉस्स घौर रहत प्ाद शुप क खर्येभपा जर्िर्षी मै) पेतीगोंकी जद ७। 


| 


पम्प और रत्न ने मह/भारत की कथा पर महाकाव्य रचे और पोन्‍्न ने राम-कथा पर 
भुवनैदय रामास्यूदय नामक काव्य रचा । हालाकि वर्तमान में यह काव्य अनुपलब्ध 
है, पर अन्य अनेक ग्रन्थो भ इसकी गौरव-गाथा मिलती है । न्‍ ही 
,. जैन कवि श्री नागचन्द्र ने रविपेंगा श्रौर विमलसूरी की रामायण कै श्राधीर 
पर कल्तड से रामचन्द्र चरित्र पुराण तामक ग्रन्थ का प्रणयन किया । ; 
, तेरहवी शताब्दी के उत्तराध में जैन मुनिश्री क्षुमुदेन्दु ने क्रुमुदेत्दु. रामायण 
लिखी । चौदहवी भ्रौर सोलहवी शताब्दी के वीच वैदिक पडितो ने भी रामायण लिखी | 


रए्जस्यानी भाषा से रे ! 


' राजस्पानी भाषा मे जैनेतर विद्वानों द्वारा रचित राम-कथा-प्रन्यो का इतिहास 
जहां मंतरहवी शताब्दी से प्रारम्भ होता हैं, वहा जैन विद्वानों व मुनिजनों द्वारा रचित 
रामायरां अन्थ का इतिहास सोलहवी शताब्दी के श्रादि चरण से ही प्रारम्भे हों जांतां 
है ) श्री श्रगरचन्दजी नाहटा ने अपने एक लेख में स्वेताम्वर और दिग॑म्बर जैन विद्वानो 
हारा रचित रामयशोरसायन प्रभृति २२ ग्रन्यों का परिचय दिया है ।* ' 


हिन्दी भाषा की श्रोर 277] 

हिन्दी भाषा का युग झाया तो जैन भाचारयों व मुनियो की लेखिनी राम>कथा 
को लेकर हिन्दी भाषा वी शोर सुड चली है । अनेको ग्रन्थ भ्रब तक रचें जा चुके हैं । 
आधुनिक भाव भाषा की वृष्टि से महामहिम आचार्य श्री तुलसी द्वारा रचित यह 
“अग्नि परीक्षा ग्रत्य भ्रपनी प्रकार का एक है | सचमुच ही यह एक प्रगीत कांब्य है । 


इसमें लका-विजय से सीता-परित्याग श्रौर उसकी भ्रग्ति-परीक्षा तंक का सजीव चित्रण 
किया गया है । 


* 


जन श्रौर वेदिक रासायरणों मे कथा-सेद 


ह। ॥| 

महाकवि तुलसी के रामचरित मानस मे लका में ही पुनर्मिलत के श्रवसर पर 
सीता की अग्नि-परीक्षा होती है । परीक्षित सीता भी रजक के ताने मात्र से पुन 
लक्ष्मण के द्वारा वन में छुडवा दी जातो है। किन्तु भस्तुत श्रग्वि-परीक्षा खण्ड 
काव्य में लक्षा-विजय के पढचात्‌ सीता सानन्द राम-लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटती 
है ।, कालान्तर से राम लोकापवाद को और रजक के ताने को 
सेतापत्ति के हाथो पुन निर्जव वन मे छुडवा देते हैं। लवण और 
मातृ-प्रतिशोव के लिए झनेक राजाओरो की सेना के साथ अयोध्या 
युद्ध के अन्त में सीवा का परिचय खुलत, 
उसकी अस्नि-परीक्षा करवाते हैं । 


सुनकर कृतान्तमुख 
र श्रकुश (लबकुश) 
पर चढाई करते हैं। 
है | राम उसे पुन श्रयोध्या लाते हैं और 





* राष्ट्कृषि मंथलीशरण गुप्त ऋभिननन्‍्दन ग्रस्थ पृ ८ड० 


बह कथा-प्रेद प्राचार्य और तुअसी ने स्वय गहाँ किया है परन्तु जन धौर बेदिक 
रामायतों का यह परम्परायत जेब है। दोनों परम्पराप्ों की राम-कुणा में ग्रादि से 
ध्रवता तक एकश्पता भौ है तो प्रादि से श्रन्त तक भ्रनेकरुपता भौ | प्रमौ पार्षों के 
घामिक प्रावार तो गदस ही बाते हैं, पाब-साबष उसके प्रगाश्तर बटना-प्रसंप भी। 
वोगों परम्पराभों की शाप-कुथा का तुलनात्मक प्रध्ययत प्रभध्य एक रोचक शौर 
ज्ञानबब॒क विषय बनता है परन्तु प्रस्तुत प्रस॑स में बह विस्तार क्षम्य तहीं है। दोनों 
परम्परांभों की कषा में उल्लेश्वनीय भेद तो यह है कि बैदिक परम्परा मैं कर्प्न' राम 
को द हुए कय स्वरूप दे दिया लाता है झौर जेत परम्पत प्रबतारबाब भी द्विमागतौ 
गई है. प्रतः ठ्में प्राकृद पामाम्खों पे से कर बर्तेमात कौ रामाय्णों तक भी राम 
एक पुष्प सहापुरुष व बासुदेद शक्सरप के ट्पेप्ट बन्चु बल़वेब ही माने जाते हैं। ने 
महात्‌ राजा थे इसपिये प्र्चनीन तहीं प्रपितु जीबत के प्रस्त में उस्हेंनि मुवित्व मम 
त्वौकार किया प्रौर सर्बश्ठ होकर मोजबाम पहुंचे इसलिये गे जेन लगवत के भ्र्चनीय 
प्रौर उपासनीम हैं। बेदिक परम्यरा में राम-कथा का प्रादि प्रस्ण बास्मौकि रामायज 
है। उसके बाद ही यह कथा महामारत व प्रस्प पुराण प्रश्थों में प्राई, ऐसा जाना 
लता है। बाल्मीड़ि ने राम को एक महामासग के कप में ही प्रस्तृत किया है । प्रादि 
पे प्रत्त॒ तक राम एक मानव रहते हैं। उनमें ईक्बएता का पग्रारोप कबि ने कर््धीं नहीं 
होने दिया है । प्राध्यारम रामामस्प में यम के बरह्मास्प को झांकी मिप्तती है ध्ौर मक्‍्त 
कबि तुदुखी के राम अरित मात में तो रधिया राम मय लब अम शानि' का भ्रादि से 
प्रस्त हक मिर्षाह मिश्रता है। प्राज के बुद्धि-पयात युग में जैत रामायण बुद्धिमस्पता 
की दि में भ्रविक प्रपस्त मातौ गईं हैं। अहां प्रविकांए घटताएं स्वाजाडिक भोर 
सम्मंद कप में मिजश्ती हैं। उदाहरपाजं---ब शिक रामामगों में रागश के इश सुख 
माने बसे है, इसौलिए दशकत्भर, दइख्ावत धएमुख प्रादि ताम उसके प्रधरतित हुए हैं, 
ऐला कहा जांठा है। बैन रामायणों में राबण के दशानत कहुलाने का बर्णान इस 
प्रकार है- बचपत में रागण एक बाए लेलते-लेसठे भष्डार में पहुंच मया | बड़ां रसे 
तोयदबाहुम का हार मित्र परमा । उप्तमें ही मछियां बड़ी हुई थीं जिनमें से प्रत्पक 
मरिस में पहतने बाले का सुख प्रतिगिभ्वित होता था। राबण ते बास-सीक्ा मैं छत 
उठा कर पहन लिया प्लौर तभी से ्तोम उस्ते इछातम कहने लडे ।* कुछ पक जैत 
दाजाजरों के प्रारम्म में ही बैदिऋ राजायगाँ में कहीं गईं प्रस्याजागिक बातों नौ 
पराशोचना की मई है । स्वंशइत परमचरिर में कोणिक सगवात्‌ भद्दावीर सै राज 


९ बरिष्ििंट शाष-जुहृद शबुदिडाई। शा गहुविस्वई तु-जरिग्डित । 

देफ्तेप्दिय्‌ ताई दहाखएाई विए-तारइई तरतई लोपराइ | 

ते बहपुहु 'फुविंद्र जपेख सिर ंचाजणत ओव पंलिडि पड़ 
+-है।६ै। ४ 


कथा कहने का भ्रनुरोध करते हैं भौर जिज्ञासा के रूप में वैदिक परम्परा मे चलनेवाली 
अ्रसगतियो को भी प्रस्तुत करते हैं। उनमे मुख्य जिज्ञासाए हैं---रावर के ददामुख झौर 
बीस हाथ कैसे हैं? कुम्मकरण छ महीने तक कंसे सोता था श्रौर करोडो महिष कैसे 
खा जाता था ? कर्म ने प्रृथ्वी को श्रपनी पीठ पर धारण किया तो वह स्वय कहा था ? 
रावण वी पत्नी मन्दोदरी फो विभीषर ने प्रपनी पत्नी कैसे बना लिया भादि ॥" 
इस प्रकार राम की अवतारबादिता और विविव अस्वाभाविकताश्रो को लेकर जैन 
और बेदिक परम्परा की राम-कथा मे बहुत सारे मौलिक भेद आ जाते हैं । 


वेदिक रामायणो से कथा-भेद 


रामायण का कथा-भेद एकमात्र परम्परा-भेद पर ही आधारित है, ऐसी वात 
नही है । एक-एक परम्परा में भी राम-कथा की विभिन्न धाराए हैं । प्रत्येक रचयिता 
प्रायः कुछ न कुछ श्रपनी ओर से जोडता ही है । कवि इसे श्रपता मौलिक अ्रधिकार 
भी मानता है । सीता को रावण किस प्रकार उठा कर ले गया, इस विषय मे कवियों 
ने अपनी सूक-बूफ के श्रनुसार नाना थुक्तिया काम मे ली। सीता सती थी । स्वेज्छा 
से ही रावरस के साथ जाने के लिए चरण नही बढ़ सकती थी ५ राचश चलात्‌ 
उसे उठाकर ले जाता है, तो पर-पुरुष के स्पर्श-दोष से वह दृषित होतीं है । 
इस सम्बन्ध मे सबसे निराली उक्ति यह है कि सीता जिस झोपडी में रहती थी, 
रावण पृथ्वी खण्ड के साथ उस फोपडी को ज्यो का त्यो उठाकर ले गया । 


१ परावेष्पिशु जिणु तग्गम-मरगेण । पुण पुच्छिउ गोत्तमसामि तेरा ॥॥ 
परमेसर पर-सासरोह सुव्वय विवरेरो। 
कहे जिण-सासरों केस थिय कह राहव-फेरी ॥ 
जगे लोएह ढपफ्करतवन्तर्णाह । उप्याइड भन्तिउ भन्‍्तर्पह ॥ 
जइ फुम्मे घरियउ धररिष-वोढु | तो फुम्मु पउन्‍्तउ फेर गीढु ॥ 
जहइ रामहो तिहुश्नज् उबरे माइ । तो रावरु काह तिय लेवि जाइ ॥ 
अण्णु वि खरदूसरण-समरे देव | पहु जुज्कद् विच्चु केंव ॥ 
किह तियमइ-कारणे फर्वियरेस्स ' वाइज्जइ वालि सहोयरेण ॥ 
फकिह वाणर गिरिवर उय्बहन्ति ३ वन्धेधि सयरहरु समुत्तरन्ति ॥ 
किह रावझध वहमुह धीत ह॒त्यु | श्रमराहिव-भुव-वन्धरा समत्यु ॥ 
चरिसद्ध सु प्रद्ठ फिह फुम्भयण्णु। महिसाफीडिहि मिस्प घाइह भ्रण्णु ॥ 

जें परिसेसिउ ददवयर्त | पर-स्पारीहि समणु । 

सो मन्दोवरि जरपरिय-सम, कफेइ लेइ विहोसरा ॥॥ 


“रविज्ञाहरकाड, सधि ६-१० 


& 


बहू कया-भेर भ्राचार्य भी तुलसी ने स्वय गहीँ किया है, प प्ख्थु जन प्रौर बंदिक 
शामायशों का बह परम्पएणगत मेद है। दोसों परम्पराप्ों की राम-कपा में प्रादिछे 
प्रत्त तब' एकह्पता भौ है तो प्ादि से प्रस्त तर प्रमेकक्मता भौ | सभी पार्ञो के 
धामिक प्राथाए तो बवश ही जाते हैं, साव-साथ उतके प्रबान्तर जटता प्रसप भौ। 
बो्ों परम्पराप्ों शी राम-कबा का तुलमारमक प्रप्यमत प्रबस्‍्स एक रोचक भौर 
ज्ञामबभक दिपय बतता है परत्तु प्रस्तृत प्रतंग में बहू बिस्तार क्षम्म गहीं है। दोर्गों 
परम्परांपों की कषा में उस्सेशरीय भेद तो जहू है कि बेदिक परम्पण में क्रम राम 
को बहा का स्वक्प दे दिया छाता है प्लौर छेन परम्परा प्रवताश्वाद वी ड्विमाजती 
हहीं है. ध्रत' उसमें भाहत रामायणों से ले कर बर्दमात की रामायणों तक जी राम 
एक पुझ्य महापुदय व बासूपेब सश्मण के ल्वेप्ट अन्चु बलदेग ही माने बाते हैं। के 
महात्‌ राजा के इसलिये प्रणमीय नहीं प्रपितु ब्ीबन के प्रात में उर्होंनि मुतित्व पर्म 
स्वीकार किया प्रौर सबश्ञ होकर मोझ्लघाम पहुंचे इसलिये बे जेत जगत्‌ के प्र्रतौम 
झ्रौर उपासनीय हैं। बंंदिक प्रम्प रा में रामकऊणषा का प्रादि इम्ब बात्मौकि रामायण 
है। उउके बाद ही मह कभा महाजारत व धर्म पुराण प्रन्थों में भाई, ऐपा माता 
छाठा है। बाश्मौकि मै राम को एक महामारष के रूप में ही प्रस्तृत किया है । प्रा्ि 
से प्रम्द तक राम एक मानव रहते हैं। डतमें ईदब शा का घ्रादोप कडि में कहीं तहीं 
होते शिवा है| प्रास्मात्म रामाबयणा में राम के बरह्माू्प को झांकी मिलती है भौर भक्त 
क्‌मि तुरुसी के राम चरित्र मादस में तो सिंगा राम सब सब लग जानि' का प्रादि ते 
ध्रस्त तक गिर्धाह पिलता है। प्राज के बुडि-प्रणान युग में बस रामाग्ं भुश्धिगम्गता 
की दिएं। में प्रशिक प्रपस्त मामी गईं हैं। वहां प्रविकांस घटनाएं स्वामाविक भौर 
सम्मग रूप में मिश्तती हैं। उदाहरणार्थ--थैदिक पमासणों में रागगा के इस गुल 
माने पये हैं इसौसिए इधकश्पए, इशातस दशमुश् प्रादि ताम उसके प्रचलित हुए हैं 
ऐपा कहा जाता है। जेल रामायणों में रागण के दश्ानन कहमाने का बर्यणत इप 
प्रकार है--अचषन में राबटा पृक बार खेलतै-छेसते मप्णाए में पहुच एया । गर्डा छसे 
तोमइबाहूस का हार मिल बया। उपर्में तो बणियां जड़ी हुई बी जिनमें से प्रत्पैक 
प्रशि मैं पहनने बाते का मुख्ष प्रतिशिग्बिद होता णा। राज़ ते बाश-लीसा में उत्ते 
राठा कर बहुत सिया भौर शो से सोय उसे शशातन कहे शप ।* कुछ एक जैत 
शामायर्पों के प्राराम मैं ही बंदिऋ रामायणों मे कही गईं प्रध्वाभाविद आरतों वो 
प्रालोचता की यई है । स्वर्यपूद्त परम बरिय्ध में कोरितक शगवाश्‌ महावीर सै राज 
१ बरिहिंए सष-भहृद तबुदित्यई। ए पहच्ाआई शु-परिरि 55 । 
बेस्लेजियु ठता। बहातर्जा चिए-तारइ शरलई जोयणा | 
ते दहुणुद बहुतिद लेटा किस बंचातहायु जे पतिडेवा । 
*-- हैं। ैै। ४ 


कथा कहने का श्रतुरोध करते हैं और जिज्ञासा के रूप मे वैदिक परम्परा मे चलनेवाली 
असगतियो को भी प्रस्तुत करते हैं। उनमे मुख्य जिज्ञासाए हैं---रावण के दशमुख भर 
बीस हाथ फैसे हैं? कुम्भकरण छ महीने तक कैसे सोता था श्रौर करोडो महिप कैसे 
खा जाता था ? कर्म ने प्रथ्वी को अपनी पीठ पर घारण किया तो वह स्वय कहा था * 
रावण वी पत्नी मन्दोदरी को विभीषण ने अपनी पत्नी कैसे बना लिया झादि ।? 
इस प्रकार राम की भ्रवतारवादिता और विविव अस्वाभाविकताश्रो को लेकर जैन 
और वैदिक परम्परा की राम-कथा मे बहुत सारे मौलिक भेद झ्रा जाते हैं । 


वेदिक रामायणों से कथा-सेद 


रामायण का कथा-भेद एकमात्र परम्परा-भेद पर ही श्राधारित है, ऐसी बात 
नही है । एक-एक परम्परा मे मी राम-कथा की विभिन्‍न धाराए हैं । प्रत्येक रचयिता 
प्रायः कुछ न कुछ श्रपनी ओर से जोडता ही है । कवि इसे श्रपना मौलिक अ्रधिकार 
भी मानता है | सीता को रावण फकिंस प्रकार उठा कर ले गया, इस विषय में कवियों 
ने अपनी सूक-बूक के श्रनुसार नाना युक्तिया काम मे ली। सीता सती थी । स्वेच्छा 
से ही रावश के साथ जाने के लिए चरण नहीं वढ़ए सकती थी + रावण बलात्‌ 
उसे उठाकर ले जाता है, तो पर-पुरुष के स्पर्श-दोष से वह दृषित होती है । 
इस सम्बन्ध मे सबसे निराली उक्ति यह है कि सीता जिस रोपडी मे रहती थी, 
रावर पृथ्वी खण्ड के साथ उस भझोपडी को ज्यो का त्यो उठाकर ले गया | 





१ परणवेप्पिणु जिण तग्गय-मरऐेरण । पुछ पुछ्छिउ गोत्तमसासि तेरए ।। 
परमेसर पर-सासरणेहि सुख्चय चियरेरी। 
फहे जिए-सासणो फेम थिय कह राहव-फेरी ॥ 
जगे लोएह ढक्‍क रियन्तर्णाहू। उप्पाइड भन्तिउ भन्‍्तर्णह ॥ 
जद कुम्मे घरिय धरणि-बोढ्‌ | तो कुम्मु पउनन्‍्तऊ क्ेरा गीढु ॥ 
जद रामहो तिहुधण उबरे साह १ तो रावण कईह तिय लेवि जाइ ॥ 
अ्रण्णु थि सखरदूसरण-समरे देव | पहु जुज्कह मिच्चु केंव ॥ 
किह तियमइ-कारशे फविवरेश ' वाइज्जह वालि सहोयरेण ॥ 
किह वासर गिरिवर उब्वहन्ति । वन्धेथि मयरहर समुत्तरन्ति ॥। 
किह रावश बहमुह वीस हत्थु । श्रमराहिब-भुब-वन्धरत समत्थु ॥ 
यरिसद्ध सु प्रद किह कुम्भयण्णु। सहिसाकोडिहि सिर्य घाइ भझण्सु ॥ 

जें परिसेसिउ दशवयणु । पर-स्पारीहि समझ । 

सो सन्‍्दोवरि जरारिए-सम, फेइ लेइ विहीसरा 


“7 :विज्जाहरफार, सधि ६-१० 


६ 


बहू कथा-पेद प्राचार्य भी तुलसी मे स्वयं सहीँ किया है, परन्तु जन धौर बैदिक 
शामायश्ञों का पह परम्परागत भेद है। शोगों परम्परा५्पों की राम-कबा में प्रादि से 
प्रन्त तक एकरूपता भी है तो प्रादि सै भ्रस्त तक प्रनेककपता भौ । सभी पात्ञों हे 
घामिक घाबार तो गदल ही बाते हैं साव-साव उतके प्रवान्तर बटता-प्रसंय भौ। 
दोनों परम्पदप्रों की राप-कपा का तुझतार्मक प्रस्ययत प्रबस्प एक रोचक धौर 
ज्ञानगर्भक बिपय बगठा है परन्तु प्रस्तुत प्रतं॑व में बह विस्तार क्षम्य गहीं है। दोर्सो 
परम्पराधों की कथा में उस्तेखगीय मेद तो यह है कि बैदिक परम्परा में क्रमक्षा राम 
को ब्रह्मा का रवक्ष्प दे दिया जाता है प्रौर जेब परम्परा प्रबतारबाद वी हिसागठी 
महीं है. प्रत' रस्म प्राकृव रामायणों से ले कर वर्तमान कौ रामावरणों तक भौ एम 
एक पुष्य भह्ठापुद्य व बासूदेव सइमरप के स्पेप्ट मन्चु मलगेग ही मानते जाते हैं। मे 
अद्वव्‌ राजा थे इससिये घचंतीय महीं प्रपितुबीवत के प्रसव में उष्दोगि मुनित्व पम 
स्वीकार किया प्रौर सबंश्ञ होकर मोक्पाम पहुंचे इसलिगे वे जैग जगत्‌ के धर्भनौग 
प्रौर उपासनीम हैं। बेदिक परम्परा में राम-कबा का प्रादि इल्ब बाहमीकि रामायरा 
है। घतके बाद ही यह कथा महाभारत दे घग्व पुराक्त प्रत्यों में प्राई, ऐसा मावा 
जाता है। बास्मीड़ि मे दाम को एक महामानपष के रुप में ही प्रस्तुत किया है। प्रारि 
से प्रसव तक राम पक मानव रहते हैं। उनमें ईए्बरता का प्राशेप कणि है कहीं नई 
होने दिया है । भ्राप्याट्म रामायछ्त में राम के बह्ास्प की झांकी मिलती है पौर भक्‍त 
बगि तुख़्ती के राम बरित सानत में तो प्रिया राम मय सब झय जाति! का प्रादि ते 
प्रस्त तक भिर्वाह मिन्तता है। भ्रांज के अुद्धि-प्रणात युग में जेग रामायर्णें बुयिषम्पता 
बी हिएा में प्रिक प्रणस्त साती गई हैं। बहां अधिकांश बढताएं सदाजागिक प्रोए 
सम्मव हप मै मिन्नती हैं। उदाहरणा--थे दिए राबायगों मैं एदगा के दश सुण 
प्राने यये हैं, इसी सिए इधकरस्पर, बश्चातत इसमुख ध्ादि लाम उसके प्रचतित हुए हैं 
ऐसा बहा जाता है। जेत रामायरणों में रागशं के इघासत कहताने को बणेस एप 
प्रकार ह-- बचपत में रागएण एक बार लेशते-गेसते शष्डार में पहुच एगा | जहां उतत 
तोपदबाहून का हार मिल घया | उसमें शो मियां जड़ी हुँ थीं जिगर्मे से बध्येक 
गण मे पहतने जाते का मुख प्रतिडिप्वित होता बा। रागएा ते मभाल-सौसा मैं एस 
प्रत्य कर पहन लिया घौर तभी से लोग एसे दघातन कटने लगे ।* कुछ एक जैत 
शाप्रापर्णों के प्राए्ज में ही जंदिर राजापाएों में कद्दी पईई घस्माजाविक बातों वी 
झ्ालौचता वी गई है । स्वमंजूरत पंठभबरिड में जोशिर जवबात्‌ मदाबौर से राज 


२ ररिहिं छाप चूहे सपुदिद्पई। रत पहुबिस्थाँ सुखद । 

देक्लेपितु ता। बहाएणराई विश्सारइ शरतों लोबलए | 

में गहमुह शहविर छलेल लिय पंचालतश लेबर बतिडि या ता 
“+- हैँ। हैं। प' 


कथा कहने का अनुरोध करते हैं और जिज्ञासा के रूप मे वैदिक परम्परा में चलनेवाली 
असगतियो को भी प्रस्तुत करते हैं। उनमे मुख्य जिज्ञासाए हैं--रावण के दशमुख भौर 
बीस हाथ फंसे हैं? कुम्भकरण छ महीने तक कैसे सोता था और करोडो महिप कैसे 
खा जाता था ? कर्म ने पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किया तो वह स्वयं कहा था ? 
रावण की पत्नी मनन्‍्दोदरी को विभीषण ने श्रपनी पत्नी कंसे बना लिया भ्रादि |” 
इस प्रकार राम की भ्रवतारवादिता शौर विविध अस्वामाविकताओों को लेकर जैन 
झर वैदिक परम्परा की राम-कथा मे बहुत सारे मौलिक भेद आ जाते हैं । 


बेदिक रामायरणों से कथा-भेद 


रामायण का कथा-भेद एकमात्र परम्परा-भेद पर ही आधारित है, ऐसी वात 
नही है । एक-एक परम्परा में भी राम-क्था की विभिन्‍न धाराए हैं। प्रत्येक रचयिता 
प्रायः कुछ न कुछ भ्रपनी शोर से जोडता ही है ॥ कवि इसे श्रपता मौलिक भ्धिकार 
भी मानवता है। सीता को रावण छिंस प्रकार उठा कर ले गया, इस विषय मे कवियों 
ने अपनी सूझ-बुझ के अनुसार नाना थुक्तिया काम मे ली। सीता सती थी । स्वेच्छा 
से ही रावण के साथ जाने के लिए चरण नही बढ़ा सकती थी । रावरश बलात्‌ 
उसे उठाकर ले जाता है, तो पर पुरुष के स्पदों-दोष से वह दूषित होती है । 
इस सम्बन्ध में सबसे निराली उक्ति यह है कि सीता जिस झोपडी मे रहती थी, 
रावरणा पृथ्वी खण्ड के साथ उम रोपडी को ज्यो का त्यो उठाकर ले गया | 





१ परप्वेप्पिषठु जिछु तग्गय-मरतेर्त । पु पुच्छिड गोत्तससासि तेरा ॥॥ 
परमेसर पर-सासरोहि सुथ्वय विवरेरी | 
कहे जिए-सासरणो फेस थिय कह राहव-फेरो ॥। 
जगे लोएरफह ढपक्रिवन्तएहि । उप्याइड भन्तिज भन्तएहि ॥॥ 
जद कुम्से धरियउ घररि-वोद | तो कुस्सु पउन्तड फेरए गोदु ॥ 
जद रामहो तिहुअण उबरे साइट । तो रावण कह तिय लेवि जाइ ॥ 
क्रण्णु थि खरदूसरण-समरे देव | पहु जुज्कइ निच्चु फेंय ॥ 
किह तियमइ-कारणोें फविवरेण ' वाइज्जइ बालि सहोयरेण ॥ 
किह वारार गिरिवर उब्यहन्ति । वन्धेथि रयरहर ससुत्तरन्ति ॥ 
किह रावण वहसुह बीस हत्यु | अ्रमराहिव-भुव-वन्धरण समत्यु ॥ 
वरिसद्ध सुप्रह किह फुस्मयण्ण | सहिसाकोडिहि मिण घाव श्रण्ण ॥ 

जें परिसेसिउ ददवयण । पर-णारीह समण १ 

सी मन्दोवरि जणारि-सम, फेइ लेदर विहोसरा ।। 


““विज्जाहरकाड, संधि ६-१० 


रू 


बह कजा भेद भ्राचार्य भी तुखसौ मे स्वग रहीं किया है, परन्तु जन प्ौर बैदिर 
शुमायस्त्रों का मह परम्परागठ भेद है। दोनों परम्पणप्ों की एम-कुथा में प्रादि से 
प्रत्त तक एकश्ूपता भौ है तो प्रादि से प्रभ्त तक प्रभेकक्षपता भौ। सभी पार्षों के 
धार्मिक प्रांधार सो बदस ही जाते हैं, छाव-ताव उसके प्रवास्तर घटना प्रसंग भौ। 
दोनों परम्पराध्ों बरो राम-क्ा का तुशताट्मक भ्रध्ययन प्रबश्य एक रोचक प्रौर 
हानगर्षक वियय बनतता है परस्तु प्रस्तुत प्रत॑प में बढ़ विस्तार क्षम्य तहीं है। दोनों 
परम्परांप्रों कौ कया में उज्लेश्तीय भेद तो यह है दि र्बेशिक परम्परा में क्ररशा राम 
को ब्रह्मा का स्वरूप दे दिया जाता है प्लोर जेत परम्परा पभ्गतारबाद की ब्विमागती 
नहीं है. प्रत” रुसमें प्राहत रामायर्णों से मै कर बर्त मात कौ दरामायणों तक भौ एम 
एक पृश्ष महापुरुण म बासूदेग लक्ष्मण के फ्येप्ट गब्चु भलदेव हौ माने बाते हैं। ने 
महात॒ राजा थे इससिये प्रतचंगीय गहूँ भ्रपितुणीबन के प्रम्त में डस्होनि सुगित्व पम 
सस्‍्वौकार किया प्रौर सबश्न होकर मोसजाम पहुंचे इसलिये मे अम जपंद्‌ के प्रचतौव 
कौर उपासतौय हैं। वैदिक परम्परा में राम-कथा का प्रा्ि प्रत्थ बा्मीकि रामासऊझ 
है। उप्तके बाद ही गह का महाजारत अब ध्न्प पुणणा प्रस्पों में भ्राई, ऐसा माता 
जाता है। बास्‍्मौकि से राम को एक सहासातव के कस में ही प्रस्तुत किजा है। प्रारि 
से प्रस्त तक राम एक मानव रहते हैं। उतरीं ईश्बरता का प्रारोप कमि मै कहाँ तहीं 
होते दिया है प्राध्यात्म रामासण में राम कै भ्रद्मूूप की म्ग्रकी मिलती है पौर मत 
कमि तुलती के राम चरित मातस में तो 'ध्िया राम मय सब छम छाति' का प्रावि पे 
प्रत्त तक विवाह मिन्नता है। प्राज के बुस्धि-परथात घुग मैं जैत रामासर्ों शृद्धिवम्पता 
की दिखा में प्रषिक प्रशस्त मानौ यई हैं । बहां प्रथिकांश बटताए स्वाभाबिक भौर 
सम्मब हूप में मिलती हैं| उदाहरखार्थ-- दिक रामायणों मं रागज़ के इश मुझ 
माते दगे है, इसौसिए बपकस्थर, इसानत दकस्ममुख प्रादि ताम ठत्तके प्रभतित हुए हैँ 
ऐसा कहा लाता हैं। जेत रामासणों में घबरा के इसासन कहलाते का बर्संत इस 
प्रकार है“ गबएत में राग एक भार श्षेसते-अेखते बस्यर में पहुंच सजा | गड्ढे उसे 
दोगदबाहत का हार पक्ष झया | डसमें भौ मणियां बड़ी हु थीं जिनमें ऐे प्रस्पेक 
मख्ति में पहनते जाम का मे प्रतिविग्थित होठा बा । राषया ते बाल-शीला में उत्ते 
उठा कर पहुल लिया भौर तमौ से सोज उस! बश्ञातत कहने छमे |" कुछ एक जैत 
रामायर्खो के प्रारम्भ में ही बैदिक रामायगों में कही पईँ प्रस्वाशागिक बाधों की 
धासोचता की गई है। स्वअंसृद्गत पतमचरिछ्ठ में कोशिक अगबात्‌ महाथौर से राम 





है परिष्िड शव हा शबदिस्य ई । अं 8823 ब्यर तुबरिविठट । 

दैषशे प्पिस्‍इ बहालटाएँ “ पिए सरसों लोगलद । 

ते बहयुह बहह़िब डे “ बड़ वा 
++++ है ैै। ४ 


बारह वर्ष पूरे, होने पर राम राजधानी मे आये । उनका राज्यामिपेक हुआ । अपनी 
वहिन सीता के साथ उन्होंने व्याह कर लिया । सोलह हजार वर्ष तक राज्य करते 
रहे । उस जन्म मे स्वय वुद्ध राम थे। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोदन दक्षस्थ थे । 
उनकी माता महामाया राजा दद्वरथ की प्रथम पटरानी थी । बुद्ध की पत्नी सीता 
थी । उनके प्रधान शिष्य आनन्द भरत थे श्रौर सारिपुत्त लक्ष्मण । 

दशरथ जातक की राम-कथा में सबसे चिलक्षण वात राम की अपनी सगी 
बहिन सीता के साथ विवाह करने की है । 

ग्रन्थकार ने इस विवाह सम्बन्ध को हीन भावना से नही लिखा है। इसका 
कारण यह हो [सकता है कि विभिन्‍न देश कालो मे विवाह सम्बन्ध की बिविव प्रणा- 
लिया प्रचलित रही है । जैन मान्यता के अ्रनुसार यौगलिक जीवन में सगे भाई बहिन 
ही विवाह-प्रवस्था पाकर दाम्पतिक जीवन मे बदल जाते थे । ऐतिहासिक धारणा के 
श्रमुसार शाक्य वशीय राज परिवारो मे राजवश की छुद्धता सुरक्षित रखने के लिये, 
भाई भौर बहिच को भी परस्पर व्याह दिया जाता था। बुद्ध स्वयं शावय वशी थे। 


झ्रत उनके पूर्वे जन्म के वृत्तों में इस प्रकार के उल्लेख का होना निततान्त अस्वाभाविक 
नही रह जाता । 


जन रामायणों मे कथा-भेद 


जैन रामायणो मे भी राम-कथा के दो रूप मिलते हैं, एक विमलसूरि कृत 
पठमचरिय व रविपेण कृत पश्मचरित्र का और दूसरा गुणभद्वाचार्य के उत्तरपुराण 
का। प्रथम परम्परा जेनो मे आजकल स्वंमान्य श्रौर सवविदित जैसी है । उत्तर 
पुराण की राम-कथा श्रद्सुत रामायण की याद दिला देनेवाली है । उसमे बताया 
गया है--राजा दशरथ वाराशसी के राजा थे। राम की माता का नाम सुबाला और 
लक्ष्मण की माता का नाम केकेयी था । भरत श्रौर शत्रुघ्त की माता का नामो- 
ल्लेख ही नही है। किसी श्रन्य रानी से उत्पन्न हुए, ऐसा लिखा है। सीता मन्दोदरी 
के गर्भ से उत्पन्त हुई थी । नैमित्तिको ने उसके सम्बन्ध मे रावश के सामने भविष्य 
वाणी की कि झागे चलकर यह कुल नाशकारिणी होगी । रावण ने अपनी पुत्री सीता 
को मज्जूपा मे रखवाकर मिथिला के श्रास-पास जमीन मे गडवा दिया | सयोगवद् 
हल की नोक मे उलभ जाने से वह जनक राजा को मिल गई । जनक ने उसे पुत्रीवत्‌ 
“पालायोषा । सीता जब विवाह योग्य हुई तो जनक ने एक यज्ञ किया | राम-लक्ष्मण 
को वहा श्राग्रहपूर्वंक बुलवाया और राम के साथ सीता का विवाह भी कर दिया । यज्ञ 
के समय रावण को झ्ामत्रण नही भेजा गया, इससे वह श्रत्यन्त ल्ुब्ध हो गया । 


श्रागे चलकर नारद के द्वारा उसने सीता के रूप की चर्चा भी सूनी और वह उसे उठा 
ले गया । ' 


इस रामायण में राम-वनवास का कोई वर्णन नही है। वाराणसी के निकट 


शेर 


बेपिक परम्परा म बल्मीकि रामायग के प्रतिरिकति प्रष्यात्म धमागश 
प्रानन्‍्र एमायण प्रदूमुद रामायग तुलसी रामायस ग्ाबि पनेकों रामायण प्रस्थ 
लिखे पय॑ हैं। प्रदूमुत रामायण वा कथा-मेद बहुत प्रताबारण है । सौता की उत्पत्ति 
मे बिपय म॑ उसमे लिखा गया है-यूप्ससद सामक एक ऋषि इच्डकारस्प म॑ रहऐे 
पे। उतकी छत्री आहती थी ड़ि मेरे गर्भ से सादात्‌ लक्ष्मी स्वकृपा करवा सत्पान है | 
उसके भाग्र8 पर ऋषि उसी प्रगुप्ठान में समे । बे प्रतिदित दूब को भमिसंद्ित कर घड़े 
में डालते थे । एक दिल शामगा इसी इन प्रद्देषेत में झा पया । रसते ऋषि पर विगय 
प्राप्त करना चाहा प्रत' ऋषि के घरीर में बारगण गी तोक चुमा चुमा कर बूप्जुर 
क्रव रबत मिकाला भौर प्रसव के पड़े को पुरा मरे शिया। बह बड़ा असभे 
मम्दोट ही बो क्लाकर दिया सोर कहा-प्पान रखता पह विपकम है। सार्ोरय उत 
दिम्रो रागगां से क्‍्क्‍प्सस्स पी । इसने सोचा--मेरा पति प्रस्प स्त्रिजों के साथ र्मण 
भरता है ऐसी स्थिति में मुझे मर जाना ही प्रक्छा हैँ। उसने बढ़ रबत मिश्रित दप 
पी सिया। उस बह सरी सो मही प्रत्युत यर्मबती हो यई । पति की धमुपरिव्ति से 
सगर्भा हो जाने से बहु उसे प्रकट वही गर पाई । प्रममब-्काश में बह बिमात गुण 
कुसोज म चली ।ई घौर बहा सौता का जम्म दिया | जस्मते ही उसे उससे जमीगस मे 
पाड़ दिया ध्ौर पुन संझा सौट धाई। हल जोतने की किया में सीता लग ने दष 
एबी । उस्होंने उसे पुत्री सागकर पराणान्योपा । 


बोटद रामायरप में 


शौद्धों पे जातक प्रन्त भी प्राचीत माने जाते है। उन्म बुं के प्राय जीवन 
बी कपाए लिएी हे हैं। दशरव जात$ में राम-कणा का सबिस्तार बर्सत मिन्तता 
है। उरा झातक कथा $ धतुतार भगवान्‌ बुद्ध ही प्रपण विसी एक जम्म 
मे राम घ। उनका जीवम-बुल बहां तिरास प्रताश वा ही बढाया गया है। 
इषाएथ गाणी समरी वे राजा घ। उतके सोखह हजार रानिषां थीं। बुद्य रागा 
मैं राम लशष्जगा ध पृत्र भौर गीता मामक बध्या उत्पस्त हुई | बालाम्तर मे उग पट 
इानी | मृत्यु छा बह । झरय रानी पटरानी बगी। उपते भरा बामक पुष हपा ॥ 
बह उते राज्प दिसाता करती थी । राजा मैं यह सौब गर डि रासी वहीं एस हीनों 
नो सरबां ले हात एरहे बारट बयों के लिये बवबाल भज दिया । डोसों सा प्रयती 
बट शीला का रेकर /सोलय चस पय । गंदा 7क भाभम अभाॉह्र रहे लगे । 
भो बर्ष दाद राजा इगरण थी ज्रषु हो १६। खजिया के कहते से जाल राह-शहजाए 
या ॥ा गन मे लिये ट्बाबय वाह उजर ग्राशज में यापे | पर शाजभाॉनी मे चल 
बद हाण सजागते के लिए बहा । दाण मै ब//--जब तर बाएए बर्च पूरे लद्वीद्रा 
सेत्र तब सब हए दाजबाजी में नीं ध्रापेगे । प्रत्त मे जात शा वी वाुषाधथों वा 
पएडएा शेएरी] में छाये। परयों ि्रावल वह र्वाविल बर घतता राज पा ज॒ चलाने लगे | 


बारह वर्ष, पूरे, होने पर राम राजधानी में आये । उनका राज्याभिषेक हुआ । अपनी 
वहिन सीता के ज्लाथ उन्होंने व्याह कर लिया । सोलह हजार वपं तक राज्य करते 
रहे । उस जन्म मे स्वय बुद्ध राम थे। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोदय दशरथ थे । 
उनकी माता महामाया राजा दशरथ की प्रथम पटरानो थी। बुद्ध की पतली मीता 
थी । उनके प्रधान शिष्य श्रानन्द सरत थे और सारिपृत्त लक्ष्मण । 


दशरथ जातक की राम-कथा में सबसे विलक्षण बात राम की श्रपनी सगी 
बहिन सीता के साथ विवाह करने की है । 


प्रन्थकार ने इस विवाह सम्बन्ध को हीन भावना से नहीं लिखा है। इसका 
कारण यह हो सकता है कि विभिन्न देश कालों मे विवाह सम्बन्ध की 


जन वविध प्रणा- 
लिया प्रचलित रही हैं। जैन मान्यता के अनुसार यौगलिक जीवन मे से भाई बहिन 
ही विवाह-अवस्था पाकर दाम्पतिक जीवन मे बदल जाते थे । ऐतिहासिक धारणा के 
अनुसार शात्रय वशीय राज परिवारों मे राजवश की शुद्धता सुरक्षित रखने के लिये 
भाई और वहिंच को भी परस्पर व््याह दिया जाता था। वृद्ध स्वयं शावय बा ) 
भ्रत उनके पूर्व जन्म के वृत्तो में इस प्रकार के उल्लेख का होना निततान्त अस्थमा | 
नहीं रह जाता । कक 
जेन रामायरणों मे कथा-सेद 


जैन 'रामायणो में भी राम-कथया के दो रूप मिलते हैं, कक 
पठमचरिय व रविपेणश कृत पद्मचरित्र का और दूसरा गुराभद्राचाये के हक भ गरि 
का। प्रथम परम्परा जैनो मे श्राजकल सवंमान्य भ्रोर सवविदित जैसी है रपुराग़॒ 
पुराण की राम-कथा भ्रदृ रत रामायण को याद दिला देनेवाली । उसमें 
गया है--राजा दशरथ वाराखसी के राजा थे। राम की माता का वी 
लक्ष्मण की माता का नाम केकेयी था । भरत और शत्रुघ्न को माता का न 
ल्लेख ही नही है | किसी अन्य रानी से उत्पन्न हुए, ऐसा लिखा है बा है 
के गर्भ से उत्पन्न हुई थी । नेमित्तिको ने उसके सम्बन्ध भे रबर के सम 
वाणी की कि प्रागे चलकर यह कुल नाशकारिणी होगी । रावण ने अपनी कप 
को मछ्जूपा में रखवाकर मिथिला के आस-पास जमीन में गढ़वा पुत्री सता 


>> | दिया 

हल की नोक में उलमक जाने से वह जनक राजा को मिल गई । जे का सयोगव्ल 
-पालापोपा ॥ सीता जव विवाह योग्य हुई तो जनक ने एक यज्ञ किया । हे अनीबत्‌ 
को वहा आग्रहपूर्वक बुलवाया आर राम के साथ सीता का विवाह भी द् दिया 
के समय रावण को आमनरा नही अेजा _गया, इससे चह श्रत्यन्त बुर । यज्ञ 
थ्रागे चलकर नारद के द्वारा उसने सीता के रूप की चर्चा भी सूनी धो हि गया | 
ले गया है उसे उद 

इस रामायण में राम-वनवास का वाई वशन नही है 


॥ 


३8 स्बाला और 


ही विजकूट नामेक बन से राबश सौठा को से गगा था । सौता को पुग' बगदात हैते 
की धौर प्रीन-परीशा कौ जटता का भौ इस रामामरण में कोई उस्तेश तहीं कद 
शक्मण एक प्रसाष्य रौप से पीड़ित होकर शरीए छोड़ देते हैं। एम इस घटना ध 
दुर्दत होकर पतेक राजाप्रों प्रौर घपनी सीता प्रादि रातियों के साथ जैनी दीध्ा 
मेतें हू । 

बुणमवात्रायकत जत्तरपुरास की पह रामऊणा फ्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रथ 
सित नहीं है । हिगम्गर परम्परा में राम-कणा कौ एक बारा मह रही है। # 
पुमर्त ने भी प्रपने उत्तरप्रास में वही रामझणा लिसौं है। कातड़ दी 
धमाय्ष चामूंड राम-युरास में भी राम कथा दी इसी परम्पय को घपतायां सदा ई। 
दिनम्बर भ्रप्ताज में भी मह परम्परा शिरल रूप पे रही है। मुझ्य परभ्पप् वौ इ्बेता 
स्वर व शिगम्बर दोदों समाणजों में पद्ममचरिय भौर पंदुमचरिद बालो शामअदा ह प 
शैणौई। हि 

इस प्रकार जम बौद प्रौर ईदिक इस दौतों ही परम्पथपोँ के कपा मेद 

गहुत है शरत धौर रोचक कहती है। 


काब्य-सप्रीक्षा 


धलि-परीक्षा का कुषा भ्रसंग मूलतः शिमलदूरि इुत पदमचरित्र कौ रामायख 
परम्परा से सम्बद्ध है। जम पाठकों कै शिये प्रीन-परौक्ता दवा पा प्रहेंग चिए परिषित- 
ता है। इठर पाठकों के लिये सीता के बह्दौरट मामख्दज्ष भरभ्व-बास का धरक्षेक 
करपु राजा मजबंद भारि कुछ एक एाह लितान्त बीत हो होंगे। तथापि कबा-शस्सू 
में कोई मौलिक जद गहों है । 
थी मैविज्लीध्ररश गुप्त का महाकास्य साकेश प्रयोष्पायमत के पर॑प पए पूर्ण 
होता है प्रीर प्राबार्य भरी तुलसी शा यह अगीत कास्प प्रस्ति-्परौद्धा इसी प्रहंग से 
प्रारम्म होकः है। क्षेगों हो काष्यों कौ मापा हरय भौर सरल ह्ैर्शी है। दोगों काम्य 
मिश्षकर कार्ओो समद्र रामायण छे पृरर्षि भौर उत्तराब बन बाते हैं। बापैठ के 
प्रशिम प्रदंत 4 प्र्ति-्पदीषा के धाहि प्रम॑य दोनों झास्यों की रचता सौ को परसने 
के घढ़दे उददरणा बसे हैं। साकेश के राज घोर मध्य परश्पट मिसते हैं-- 
बर विजात मै १६ पढ़ से पयों पृष्पोत्तन 
दिले गर्व तै राम ज़िविज में सघित्ब-यवत सब | 
“स्थ जाएँ सुल दा से हुमप्रे एम लड़ा है 
तेरा पल्रड़ा बड़ा भूति घर प्राज पड़ा है! 
पे अगुर्पि बे बढ़ा में बहों भज्णा में 
दिचरा पिरि-दस-हिस्पुआार लंका कै पगए हैं 


बगे 


श्रानन्‍्त आज एकान्त-रूप-्सा पाकर तुमको , 
उठ, भाई, उठ, भेंठ, श्रक में भर ले मुझको! 
मैं वन मे जाकर हसा, किन्तु घर भ्ाकर रोया , 
खोकर रोये सभी, भरत, मैं पाकर रोया!! 
प्रग्नि-परीक्षा के राम और भरत मिलते हैं-- 
आया अवनी पर अश्नन्यान 
राघव-नक्ष्मण नीचे उतरे, 
ग्रा मातृभूमि के अचल मे 
चेहरे निखरे उल्लास भरे, 
बालकवत्‌ू_ दौड भरत भाई 
गिर गए राम के ररणंणोमभे, 
खोए-खोए से हृदय हुए 
पिछले सुमघुर सस्मरणो मे। 
अ्रविराम राम पादाम्बुज को 
नयनाम्बुज से वे सीच रहे, 
बाहों भे भरकर अवरज को 
अग्रज. ऊपर को खीच रहे, 
शर पर रक्‍्खा है वरद हस्त 
अत्यन्त स्नेह से गले लगा , 
भरतेश विरह॒ सब भूल गए 
अन्तर मे नव श्राह्नवाद जगा। 
एक दूसरे के प्रति, दोनो भ्रनिमिष दृष्टि निहार रहे , 
बहा-बहा पानी पलकों से मन का भार उत्तार रहे । 
मुखरित मोद, भावना मुखरित,किन्तु हो रही वाणी मौन , 
आनन्दाव्धि निमज्जित मानस, दोनो मे कम वेसी कौन ? 
साकेत के राम चरणसो मे गिरे भरत को उठाकर बाह भरने का अनुरोध 
करते हैं तो प्रस्नि-परीक्षा के राम--'बाहो मे भरकर अवरज को श्रग्मज ऊपर को 
खींच रहे” यो अपनी वाहो मे उसे भरने को ही प्रयत्नशील है । दोनो ही काव्यो की 
भावाभिव्यजना अपनी-अपनी स्थिति मे अप्रतिम हैं । 
साकेत के राम कहते हैं कि तेरा पलटा भारी हैं। वह जमीन पर टिका है 
तो भगिनि-परीक्षा के राम, राज्य-प्रहण के प्रसग पर कहते हैं--- 
इस सारी जनता ने तुमको नैसगरिक शासक माना है । 
हमने भी तेरा पुणंतया अब सही रूप पहिचाना है । 


१३ 


ही दिवरकुट गामक बत से शाबरा छौता को से गया वा। ध्ौदा को पुरा बतबात देश 
की भौर प्रम्तियटीज्ा की घटमा का मौ इस रामायस में कोई उस्तेश नहीं है। 
सइगण एक प्रसाध्य रोष से पीड़ित होकर धरीर छोड़ देते हैं। यम इस घटना रे 
बुशित होकर अनेक राजाध्धों धर पपगी सीता भरादि रादियों के ताप चैनी दीक्षा हे 
लेते हैं। 

बुजमातधायंह्ृषत उत्तरपुप्ा॒ की यह रामरूषा पजैताम्दर सम्मशाय में प्रच 
लिए नहीं है | दिगम्बर परम्परा में राम-कथा ही एक घारा मह रहो है! महर्फार 
पृष्पन्‍न्त मैं भी धपने दत्तरपुराण में वही राम-कषा लिखौ है। फलड़ की के 
रामायण भामुंड राफ्यूराए में भी राम कभा की इसी परम्पप को धपनाया प्रमा है। 
दिषम्थर समाज यें मी यह परम्परा विएल् शूप सै रहो है । मुक्य परम्पए तो बता 
म्बर व पिदम्भर दोनों समाक्ों में पड़मचरिय प्रौर पदुमचरित्र बासौ शमन्‍्कती गे 
दीपीद। 

इस प्रकार चैंत बौद्ध पौौर बैदिक इस तीों ही परम्पशाभों के कपा भेद की 
बहुत ही ब्रश प्रौर रोचक कहानी है। 


काम्प-सभीक्षा 


घशि-परीशा का कषा प्रसंम मूलतः विमलेधूरि कृत पदभचरिड़ की रामपित 
पर्म्पद पे सम्बद्ध है । फैंस पाठकों के सिये प्रम्ति-परौक्ा का कपा-प्रप्तंग चिर परिवि्त- 
श्र है। इतर पाठकों के लिये सौता कै सहोदर भामस्शल सरष्य-्यास का संरक्षक 
बल्ब राजा बक्षअंद भादि कुल एक पात्र शिताम्त होते हौ इगे। तबापि कआ जप 
मे कोई मौलिक धेद गहों है । 
भी मंपिशौध्वरण पुप्स का गहाकाध्य साकैत धमौष्यामयत के प्रधग पर पर 
होता है पौर पाचाय भौ तुससी का यह प्रगीत काष्प धश्ति-्परीक्ा इसी प्रस॑स है 
भ्रारम्म ह्ोधा है। दोनों है कांध्यों कौ भाषा सरप धौर ब्रश हिर्दी है। दोतों काप्य 
मिश्कर आाजों समझ रामायश के पूर्वार्ण प्रौर हत्तराब अत जाते हैं। छा के 
प्तित असम भ प्रस्ति-्परीजा के झादि प्रसण दोतों र्पष्यों की रअता क्षेत्रौ को पर०ते 
के भरपृरे उटहरस्त बनते हैं। साकेत के धाम प्रौद मण्त परध्सर मिलते हैं“ 
मगर विसात से हूज एशड़ से यो पुष्णोौत्तत 
मिर्च भए्त से राम सितिद में सिल्व-जाव उमर! 
“सट, भा, तूस स्का न तुमसे राम लड़ा है 
तैपा पन्चड़ा बढ़ा जूनि षर प्राज पड़ा है! 
से अतुईए वर्ष बता मेँ गहों भमण में 
बिषरा विरि-बन-विगबुपार शंका के रण मैं । 


रे 


श्रान्त आज एकान्त-रूप-सा पाकर चुकको , 
उठ, भाई, उठ, भेंट, अ्रक मे भर ले मुझको | 
मैं वन मे जाकर हसा, किन्तु घर झाकर रोया , 
खोकर रोये सभी, भरत, मैं पाकर रोया ! 
झग्नि-परीक्षा के राम भौर भरत मिलते हैं-- 
ग्राया अवनी पर अ्रश्नन्यान 
राघव-नक्ष्मण नीचे उतरे, 
झा मातृभूमि के श्रचल में 
चेहरे निखरे उल्लास भरे, 
बालकवत्‌_ दौड भरत भाई 
गिर गए राम के चरणोंमे , 
खोए-खोए से हृदय हुए 
पिछले सुमघुर सस्मरणो से । 
अ्रविराम राम पादाम्बुज को 
नयनाम्बुज से वे सीच रहे, 
बाहों में भरकर अवरज को 
अग्रजः ऊपर को खीच रहे , 
शर पर रक्‍्खा है वरद हस्त 
अ्रत्यन्त स्नेह से गले लगा , 
मरतेश विरह सब मूल गए 
अन्तर मे नव आह्वाद जगा। 
एक दूसरे के प्रति, दोनो श्रनिमिष दृष्टि निहार रहे , 
बहा-बहा पानी पलकों से मन का भार उतार रहे | 
मुखरित मोद, भावना मुखरित,किन्तु हो रही वाणी मौन , 
आननन्‍्दाब्धि निमज्जित मानस, दोनो मे कम वेसी कौन ? 
साकेत के राम चरणों मे गिरे भरत को उठाकर बाह भरने का अनुरोध 
करते हैं तो श्रग्नि-परीक्षा के राम--“बाहो मे भरकर अवरज को श्रग्रज ऊपर को 
खींच रहे” यों भपनी बाहो मे उसे भरने को ही प्रयत्नशील है। दोनों ही काव्यो की 
मावाभिव्यंजना अपनी-अ्रपनी स्थिति मे अग्रतिमस हैं । 
साकेत के राम कहते हैं कि तेरा पलडा भारी हैं। वह जमीन पर टिका है 
तो भग्नि-परीक्षा के राम, राज्य-गअहरा के प्रसग पर कहते हैं--- 
इस सारी जनता ने तुमको नैसर्िक धक्षासक माना है । 
हमने भी तेरा पूरंतया श्रब॒ सही रूप पहिचाना हैं । 


१३ 


ही (बकुट हामक शस हे राषस् सौता को ते यथा था । सीढ़ा को पुमः भनणास देर 
की गौर प्रष्ति-परीक्षा की पटना झा भी इस शमावश में कोई उसे रहींई। 
सक्मण एक धधाप्म रोम से पीड़ित होकर शरीर छोड़ रैसे हैं। राम इंप घद्णा ऐे 
होकर प्रनेक राजाप्रों प्र सपनी सौधा भादि रातियों के साथ ऊंही दीक्षा हे 

|। 

पृणमशत्रार्यक्रत रच्पपुण की महू राजऋषा स्वेतास्दर श्ाप्रवाग में प्रेत 
हित गहीं है । दिपम्भट बरापरा में राभ-कषा कौ एक बाप गह रहो है। मह्तति 
पृष्पइष्ट में भी भपने उत्तरपुरास में यह रामऊषा सिंकी है। कन्तह प्रो जैत 
एमाषण भामूड ए-युराण में भो राम कला डी इसी प्रग्पए को प्रषणाया गया है) 
रियस्दर समाज में भौ भह परम्परा शिरस रूप थे पह्ी है। मुख्य परम्परा हों शेता 
अर का दोनों समाक्षों में पद्मचरिव भौर पदृमभररित्र बाली रामऋषा कौ 

] 

एस प्रकार बैन बोद ध्रौर बैरिश एस तीतों है परम्वरा्भों के कपा भेद कौ 

बंहरंत ही सरध ध्रौर रोचक कहाती है। 


काष्य-सम्रौन्ता 


प्रत्ि-ररौज्षा हा कण प्रघंप मूलद' विमशसूरि कृत पत्रमचरित् की रामागश 
पएस्पप सै सम्बद्ध है। भैठ पाठकों के लिये प्रशि-्परीक्ा का कुणा अंग चिए परिक्िए- 
हा हैं। छ्वए पाठकों के लिये सीता के संहोदर सामष्यप्त प्ररध्प-बात का संएक्षक 
॥ ४ पा बजजंब प्रोदि कुछ एक पाह निहाल्त सबीत ही हॉगे। तबापि कबा-दस्तु 
में कौ गरौलिक बैद गही है । 
श्री पूष्ठ का महाकराब्य साकेत प्रयोध्यापमन के प्रर्धग पर पृ 
दोदा है थौर प्राचाय॑ थी तुछसी का यहूं प्रयीत काण्य प्रति परीक्षा इडी प्रशेग थे 
मा रम्ज होता है | दोगों हो दाष्यों कौ मापा सरए प्रौर घरल हल्दी है। दोों कास्ण 
घाकों समद्र रामायग के पृर्षा्द धौद उत्तपार्प बन धाते हैं। साकेश के 
प्रत्तम पत्र व प्रस्ति-परौजो के भादि इसज दोनों काध्यों कौ २चता हंजी को परणने 
# पहुहे धशपरस बनते हैं। साकेश के शाम और भरत परस्पर विलूऐे हैं-- 
गए बिमात से कूद गस्डु से धो पुक्दोशस 
मिले अरत से राम सिशिश् में दिख्ख-बबत एम) 
सं हाई, धुल सका से तुफ्सी राम खग़ाहूं 
तैरा पश्चड़ा मज़ा पूमि पर प्रा पडा है! 
यमें क्षतुर्कक्ष ब्ष बा में नड्दी अमर में 
गिरा गिए्-बश-हिल्चु-आाए लंका के रण में । 


श्रान्त आज एकान्त-रूपन्सा पाकर तुभको , 
उठ, भाई, उठ, मेंट, श्रक मे भर ले मुझको ! 
मैं वन मे जाकर हसा, किन्तु घर झाकर रोया , 
खोकर रोये सभी, भरत, मैं पाकर रोया 
अग्नि-परीक्षा के राम भौर भरत मिलते हैं-- 
आया अवनी पर अश्वन्‍्यान 
राघव-नक्ष्मण नीचे उतरे , 
ग्रा मातृभूमि के अचल मे 
चेहरे निखरे उल्लास भरे, 
बालकवत्‌_ दौड भरत भाई 
गिर ग्रए राम के चरणों में , 
खीएन्डोए से हृदय हुए 
पिछले सुमधुर सस्मरणों मे । 
भ्रविराम राम पादाम्बुज को 
नयनाम्बुज से वे सीच रहे, 
बाही में भरकर अवरज को 
अ्रग्रजभ ऊपर को खीच रहे , 
शर पर रक्‍्खा हैं वरद हस्त 
अ्रत्यनतः स्नेह से गले लगा, 
भरतेश विरह सब भूल गए 
श्रन्तर से नव आह्वाद जगा। 
एक दूसरे के प्रति, दोनो भ्रनिमिष दृष्टि निहार रहे , 
बहा-बहा पानी पलकों से मन का भार उतार रहे । 
मुखरित्त मोद, भावना मुखरित्त,किन्तु हो रही वारणी मौन , 
आननन्‍्दाब्धि निमज्जित मानस, दोनो मे कम वेसी कौन ? 
साकेतत के राम चरणों में गिरे भरत को उठाकर बाह भरने का अनुरोध 
करते हैं तो श्रग्नि-परीक्षा के राम--“बाहो मे मरकर अश्रवरज को श्रग्मज ऊपर को 
खीच रहे” यों भपनी वाहो मे उसे भरने को ही प्रयत्तशील है । दोनो ही काव्यो की 
भावाभिव्यंजना अपनी-अपनी स्थिति मे प्रप्नतिम हैं । 
साकेत के राम कहते हैं कि तेरा पलडा भारी हैं। वह जमीन पर टिका है 
तो भ्रग्नि-परीक्षा के राम, राज्य-प्रहण के प्रसग पर कहते हैं--- 
इस सारी जनता ने तुमको नैसगिक द्षासक माना है । 
हमने भी तेरा पूर्णतया अब सही रूप पहिचाना हैं | 


श्रे 


ही दिजकुट गामक बन से रागण सीता को से पया था। हैत़ा को पृतर' बनभात् देने 
की भार प्रलियपरैज्ञा की घटना का भौ इत रामायण से कोई उ्शेछ नहीं है। 
पश्मण एक ध्चाष्य रोग हे पीड़ित होकर एरीर घोड़ बेसे हैं। राम इस षधता से 
कस होकर धनेक राजाप्रों धौर प्रपणी पीता भादि शतियों के धाप बैनी रीशा मे 
हू! 

पुजनातजाबंकृत तच्रपुराण की यह शामऊषा प्देताम्बर सम्प्रदाय में प्रथ 
मिंत भई्दी है । दिषम्गद परम्परा में राम-कपा की एक भारा यह पही है। मट्टाकमि 
एम मे की प्पने उत्तरपुराण में पही राम-कुषा लिक्षी है। कालड़ को जैत 
पमायश कामूज राग-पुरास्ध में भौ राम कषा की इसी परम्परा को भंपताया येया है। 

समाज में जौ यह १रम्परा विरस कप ते रही है। मुख्य परम्परा पौ हगेता 
हज के दोतों धमाथों में पतमजरिय भौर पदुमचरित्र बानी पमबा की 

। 

हृष्ट प्रकार बस बौड़ प्रौर भैंशिझ इन तीर्मों ही परम्पराधों के केचा-भेद की 

जहुए ही (रढ धर रोचक कहाती है। 


काथ्य-समौक्षा 


प्रशि-परीक्षा का कथा प्रध॑ग मूलतः बिमशसुरि कुछ पशमचरिस् की टमाजश 
पर्स से उम्बड़ है । जग पाठकों के लिये पर्वि-परीक्षा का फुभा अरेगे जिर पौरिधित- 
की इतर पाठड़ों के हिये होता हे लह्ो१९ जामणात्त भ्रभ्यन्वात का संरक्षक 
जा बक्तजंश भाई कुछ एक पात्र विधात | तेजापिं कबा-अस्पु 
वेकीईनीकिक पे गही हे, ही हो 
मैजिशीधरक्त सृप्त का महाराब्य धाकेत अयोष्पापमत के प्र पर पूर्ण 
होता है पर प्राचा भौ पूर्सी का जई प्रयीत काश्य प्रश्ति-परीक्षा इसी प्रसंग पे 
धारम्प होता है | क्षेत्रों है क्रम्मों से प्रावा शरस ध्रौर परत हिन्दी है| रोगों फास्य 
मिसकर पातों शदप्र पएमापण के पूर्वार्द भौर उत्तरा्ध बन थाते हैं। साकेस के 
परिषय प्रकरण न प्रस्ि-परीक्षा के भादि प्रशुण दोनों काण्यों को दचता कैली को बरणते 
के ब्रटट शाइरख बनते हैं। साकेत के रा धोर जरत परस्पर मिश्षते हैं-- 
दर दिसाने से कृत बस्फुसे स्य पुरबोत्तम 
मिले भरव सै रप शिशिज में सिु-मधत प्तम | 
अप, माई, तुल सका त तुझसे राम कड़ा है 
पैरा पशड़ा बड़ा शूति पर ध्राज पड़ा है! 
पये कऋ्रधुरंद्ध बर्ष बढ़ा में गई अ्रमणा यें 
बिचरा धिरि-बन-सिल्बू-पार छंका हे रहा में । 
हे । 


श्रानन्‍्त आज एकान्त-रूप-सा पाकर तुमको , 
उठ, भाई, उठ, भेंट, अक में भर ले मुझको! 
मैं वन मे जाकर हसा, किन्तु घर श्राकर रोया , 
खोकर रोये सभी, भरत, मैं पाकर रोया 
अग्नि-परीक्षा के राम और भरत मिलते हैं-- 
आया अवबनी पर अश्रश्नन्यान 
राघव-नक्ष्मण. नीचे उतरे, 
भरा मातृभूमि के भ्रचल मे 
चेहरे निखरे उल्लास भरे, 
बालकवत्‌ _ दौड भरत भाई 
गिर गए राम के चरणोमे , 
खोए-खोए से हृदय हुए 
पिछले सुमधुर सस्मरणो मे । 
अविराम राम पादाम्बुज को 
नयनाम्बूज से वे सीच रहे, 
वाही में भरकर अवरज को 
अग्रज. ऊपर को खीच रहे, 
शर पर रखा है वरद हस्त 
अत्यन्त स्नेह से गले लगा, 
मरतेश विरह॒ सब मूल गए 
अन्तर मे नव शभ्राह्माद जगा। 
एक दूसरे के प्रति, दोनो शभ्रनिमिष दृष्टि निहार रहे , 
बहा-बहा पानी पलकों से मन का भार उतार रहे । 
मुखरित मोद, भावना मुखरित,किन्तु हो रही वाणी मौन , 
आनन्दाब्धि निमज्जित मानस, दोनो में कम वेसी कौन ? 
साकेत के राम चरणो मे गिरे भरत को उठाकर बाह भरते का शभनुरोध 
करते हैं तो अ्रग्नि-परीक्षा के राम--“बाहो मे मरकर श्रवरज को अ्ग्रज ऊपर को 
खींच रहे” यों भपनी वाहो मे उसे भरने को ही प्रयत्नशील है । दोनो ही काव्यो की 
भावाभिव्यजना अपनी-अपनी स्थिति मे श्रप्नतिम हैं । 
साकेत के राम कहते हैं कि तेरा पलडा मारी हैं। वह जमीन पर टिका है 
तो श्रग्नि-परीक्षा के राम, राज्य-प्रहर के प्रसग पर कहते हैं--- 
इस सारी जनता ने तुकको नैसग्रिक शासक माना है। 
हमने भी तेरा पूर्णतया भ्रव सही रूप पहिचाना है । 


श्३े 


हद 

ही विभरशृद मामक बन से राबणा पौठा को ले प्रया भा ) हीता को पुरा पनभा6 
कौ धौर प्रम्त-परीक्ता की बदता का भी इस रामायस में कोई उक्लेश रहीं कि 
सक्मण एक प्रंशाप्य रोग सै पीड़ित होकर सरीर छोड़ देते हैं। राम हप डटती हे 
बुडित होकर प्रतेक रामाधों प्ौर भपमी सौता भाषि शामिको के साथ जेनी शेशा 
दैते हैं । पर 

बुसमहातरर्यडत रचरपुराएण की पई रामकषषा सेवास्भर शम्प्रदाय बा 
लिए नहीं है। दिगप्म्गर परम्पए में एम-कआा कौ एक बा मई तह है हे 
भप्पदन्ध ने भी प्रपणे उत्तरपूराण में मही एमऊा लिखौ है। कत३ की हे 
शुमादसत आामृंड राय-पूयणा में भी राम कभा की इसी परम्परा को प्रपताता हुपा ६ 
दिपम्दर छनाज में भौ मह १रप्यरा विरत शप मैं रही है। गुत्व करप्परा तो कल 
भ्वर अब दिमस्‍्बर दोनों समाओं में पश्मचरिय सौर पदुमचरित्र बासौ रामनकचा 
ही पीई। हि 

इस प्रकार चैन दौड़ पौर ईदिक इस तीजों ही परम्पपाशों के कषा मर 
बहत ही रत घौर रोचक कहांती है 


काय्प-समीक्षा 


पर्नि-परौका का कषा प्रध॑ंप मूझत' बिमससूरि दत्त पत्मचरिट की रामायण 
बरम्पय मे हम्गड है । जैन पाठकों हे शिये प्रस्ति-परीक्षा का कषा असर बिए धररिरिफ- 
हा है। इतर थाठकों के हिये सीया के सहौरर भामभ्डम प्ररंध्य-आात का इंरप्रक 
बस्बू राजा गराजब प्रादि कुछ एक पात्र निताम्त लगीत ही हिति। हबापि कपी-बच्दू 
में को भौतिक पद नही है । 

औ जैमिश्रीएरज भुप्त का महाकाम्य साकेत प्रपोष्पापमत के अचेस पर पूणै 
हीता है भौर चादार्य भ्रौ तूलसी का धह्‌ प्रमोद कांस्य पल परैणा इसी गर्चप है 
प्रारम्भ होता है शोतों ही काब्यों दी भाषा शर्ा घौर तरत ड्विर्ी है) रोगों की 
पिशकर मानों तेज रामापणा के धृर्षार्ष पौर उत्तराध बन जाते हैं तोवित के 
भीकम प्रदय ब घस्ति-परीका है धादि धसंए दोसों का्ष्यों फी रचता धेत्ती को वरलने 
है: प्रजुद़े उदाट्रण बनते है। सांडेव कै राम प्रौर बंध परर्पर मिलते हैं. 

अर दिनात से हृए परह ले पपों दृ्जीत्तन 
पिले भरत है रब धितिज में दिख-डगत संघ | 
“उड माई शुस लंका ते तुकते एप लोड है 
सैता पशड्रा बड़ा जूर्ति पर झाज पह्ा है! 
पे चभू्ए दर्भ बंका बेगहीं अम्ण मैं 
रिच्रए तिरिन्दग-तिम्पुझार लंका $ रा में । 


श्रान्त श्राज एकान्तनपन्सा पाक तुभी , 
छठ, भाई, उठ; भेंट, अर्क मे भर ले मुझफो! 
में बन में जाकर हसा, किन्तु धर श्राकर 'रोया 
खोकर रोये सभी, भरत, थे पाकर रोगा 
प्रग्नि-परीक्षा के राम झौर भरत मिलते हैं“: 
शझाया अवनी पर अन्नन्यात 
राघव-नक्ष्मणा. नीचें उतरे , 
करा मादुभृमि के श्रव॒ल रस 
केहरे मिखरे उटलास भरे, 
बरालववत्‌ व्ौट भरत भाई 
गिर गए राय के श्रश्गी में , 
खोएबोए मे. देंगे हुई 
पिछते सुमधुर शस्म्ग्गी भें । 
प्रविराय राम परदास्यूज़ की 
नयनास्ए हे हे सीधे रहे, 
ब्रा शव बछ्श्ट्रप शव्गल फा 
प्रग््ण क्शर हर शपि रहे , 
घट ब्रट हब्यां $ हम हग्म 
000 ग्न्ट्र 77 ग्श्द खगा , 
अरनेश वि रह अआुद गाए 
ण्‌ प्रनतर में हल शाद्वा। बरगा। 
का हि खवी शे स्मया भार द्वार रह । 
7072 77 
साकेत के राम चरण मे गिरे ह कह कील कक अ्रतरीर 
करते है. तो अमियरीक्षों के ; भरत को वदाकर पढ़े शर्त का हट 
का के राम-- बाहों में मसयर श्र हु क्रा* 
खींच रहे” थों अपनी बाहों में उसे भरने को ही। 288 000 
भावाभिव्यजना ष मि ही श्यमधीज है । दरीमीं दी # 
7 अपनी-अपनी स्थिति मे अ्रप्रतिम है । 


साकेत के राम कहते हैं. कि तेरा पत्र 
त] जराु ध्रारी नहा 
तो भअग्नि-परीक्षा के राम, राज्यन्यहग के प्रगग पर हे है वरढ्ध अमीर 
8 / ७४४ 


श्र 
0) 


रदः 


है 


इस सारी जनता ने तुमझी भें ब्रा 

के ; तुमको भंगाटिढ़ हद फ 

हमने भी तेरा पुणनया श्रव आक्ष सर र्प, 28 ह' न्ठ 
4 द्रणादा के 


कर प्रजाजमों का सरदाण शुमने मारी गौरव पराया। 
मैं एक छिया की पूर्णतया बने में ने सुरक्षित रख पाया। 
राम को प्रपती सबिमा ब्यक्त करते की कसी प्रभूठी उत्ति सूक्ी है | 
इस प्रकार! 'साफैत' झौर' 'प्रम्ति-परौ्षा' य॑ दोनों काम्य रचना झली पौर 
भाजाभिस्मज्ति की बुहि स॑ एक हूसरे के बहुत छुछ निकट हैं। पे 
प्रस्ति-परीक्षा सचमुत्र है छमासोबता की प्ररितसरीक्षा में मिखर कर स्वर 
पाते बाली कृति हैं । हिखी साहित्य का मह एक प्रमर्श पाथेय है। प्रस॑प-म्तंव पर 
प्राचार्य थी तुससी नै प्रछूते भाव इसमें पंजोगे है| 
एक म्यात में दो तसबारें महीं रह पाती एरू पुफा में दो सिंह महीं रह बाऐे 
एक रार्प में बो सचालक नहीं फू पाते इस लोक सत्पोंकों उलश्कर राम-शक्मस 
क रामग्य-मचासन के सम्बस्व से प्राचार्यवर ने कितना धुस्वर कहा है-- 
एक परुफा में दो-दो मृबपति एक म्यानमें दो तलंधार 
झासन एक उमय पसंचराशक देख हो रहा चित्र प्रपार। 
प्रवरण प्रप्रज की भ्राज्ञा के बिना थ बरते कोइ काम 
पद्मभर्ष्ठ प्रस्मेषबः ब्रात में सेते सक्म्मणा का श्रीराम । 
सोकापवाद के कारण राम सीता के परित्याग कौ बात कहते है तो सकइ्मर 
छतमा का गहड़री प्रवाह-मान ही कह देते है -- 
प्रत माष से शम््र सिवेदन जिन्ततन करे दुबारा 
उलटी सीथी बहती यों ही यह जनमत की बारा। 
प्राचार्म बिनोगां भादे का कहता है--जोस्‍्वामौ तुससीदास प्रपने विश्वाल 
प्रन्ष रामचरित मानस मैं शाम-सीठा के बिरह प्रसंगों का जिश्रण बहुत ही संत्तेष ये 
कर पाये हैं। राम झौर सीधा का विगोप उतके लिए सर्बध भ्रसध्य रा है। बक 
उनकी शख्िती एन्‍्हे मिलाने में उतावशी होकर चली है।' प्राचार्य भौ तुलसा भफ्ने 
प्रम्ति-परीक्षा काव्य म॑ सबपा इसके डिपरौस चस॑ हैं। जियोद प्रौरकशणा को सचमुच 
ही इस्रोत साकार बता दिया है । इस विवय पर छगकौ सेखिती बहुत पतम्मी चतौ है। 
गोस्बाजी तुशमी प्ररष्य मुक्त सीता को दो हो 'चौपाइयोँ में धास्मौफि के 
ध्रा्यस म भेज दैते “- 
जागी सिया हकस दिशि देखा गति रण भ्रदव गहीं का ऐंला । 
सहि दृ प्रजम रहे है भागा पृणि सोई चअहत से कण्त पयाता । 


है साप्ताहिक हिस्वुस्तात लग १७९१ फरवरी « धर्प ८ जुंक १४५ व्‌ जड़ के 
धाणार दर 
२ घुलती रामायण रामाषदगेप लबबु फ़ाकाजशू-४ ते छ 


करुणा , करति विपिन अ्रति भारी, वात्मीकि आये वनचारी | 

पुत्री बाह्मीकि कह ज्ञानी, बन आवन निज चरित बखानी | 

आचाय॑ श्री तुलसी श्रपने इस काव्य में वियोग और करुणा को ही मसुख्यता 
देते हैं । जैन कया के अनुसार राम का सेनापति कृतान्तमुख अपने स्वामी की आज्ञा 
से सीता को रथ मे विठाकर भीपण वन में ले जाता है, यह कहकर कि राम वन- 
क्रीडा के लिए गये है, श्रायको भी वहा चलना है। उस सिहनाद श्रटवी मे सेनापति 
और सीता के वार्तालाप से वियोग और करुणा का वर्णन प्रारम्भ होता है। रथ के 
खडे होने ही चारो ओर देखकर सदिग्वता भरी आ्रावाज में सीता कहती है-- 


अरे बोलता क्यो नहीं, वता किघर है राम , 
मुझे कहा लाया यहां, लेकर उनका नाम। 


सेतापति अपने भृत्यः जीवन को विक्‍्कारता हुश्ना कहता है-- 
मा मुझे कर दो क्षमा, मैं पूर्ांत परतन्त्र हू , 
समझ लो | बस राम के, द्वारा प्रचालित यन्त्र हू । 


भृत्य जीवन से मली है, मृत्यु ही ससरर मे , 
मैं नियन्त्रित यथा बन्दी, वन्द कारागार मे । 


नही कत्याकृत्य कुछ भी, सोच सकता भृत्य है , 
जो कहे स्वामी वही बस, कृत्य उसका नित्य है । 


हृष्टि के विपरीत उसका, बोलना भी पाप है, 
दासता मनुजत्व का, सबसे बडा श्रभिशाप है। 
असहाय सीता कहती है-- 


राम-राज्य मे सभी सुखी मै ही दुखियारी , 
कौन सुने मैं किसे कह हा | अ्रपनी लाचारी । 


वेदना पूरित मानस का कितना सुन्दर चित्रण है-- 


यो झाहे भरती हुई फैंक रही नि श्वास , 
देख रही धरती कभी और कभी श्राकाश । 


कभी मौन हो सोचती टिका हाथ पर शीज्ञ , 
कभी चीख में निकलती भअन्तर मन की टीस । 


नीता की वेदना से सारा अरण्य ही वेदनामय हो जाता है। हिंसक पशु भी 
क्नेश-क्ारण न होकर सीता के प्रति सवेदनाशील दिखाई देते हैं। सचमुच ही कवि 


श्प्र 


कर प्रजाजनों का संरक्षण तुमसे भारी मोरब प्राया। 
मैं एक सिया को पूर्णतया बस में ने सुरक्षित रुख पाया। 
शाम को श्पनी शतिमा ध्जक्त करने की कैसी प्रगूटी उर्वित सूछी है । 
इस प्रकार 'सानस' धौर परस्नि-परौशा' ये शोगों काब्य रचना बसी प्रौर 
माबाभिस्पण्ित की इष्टि छत एक हूसरे के बहुत कुछ सिकटट हैं। |; 
प्रसति-परीक्षा सचमुच ही समालोबता की प्रस्िति-परीक्षा में मिखर कर ब्ल' 
प्राने बासी कृति है । हिन्दी साहिसय का यह एक प्रा पायेम है । प्रध्॑म-प्रसंग सर 
प्राचार्य थी तुलसी ने प्रफूले भाव इसमें संजोगे है। 
एड म्याम में शे दसभाएं महीं रह पाती एक गुपफ्म में शो धन मद्ठी रह आते 
एक रास्य में शो सचाहक मही फू पाते इस शोक सत्वों को उलदबसक्र राम-शक््मख 
के राज्य-संचरासन के सम्बम्ध से प्राचायंबर से कितना घुस्दर कहा हैं-- 
एक घुफा मे बोनदो मृषप्ति एक म्पात-में दो तशजार 
ज्ञापम एक उमग संचाशक देझ हो रहा चित्र भ्रपाए। 
ग्रवरण प्प्रज की प्राह्म के बिता न करते कोइ काम 
पराम्ण प्रत्पेक बात में लेते लब्मण का प्लीराम । 
सोकापबाद के कारगां राम सौता के परित्वाग की बात कहते है तो शश्मण 
जनम वा पडूडरी प्रवाह-मात्र ही कह देते है -- 
प्रता लाब से सज़ भमिषेदन चिस्तत करे बुमारा 
उप्तटी सौथी बहती याँ हो गह चतमत की भारा। 
प्राचार्य बितोबां भागे का कहता है--गोस्वासी तुलसीदास प्रपते विध्राल 
प्रश्प रामअशित माचैस में राम-सीसा के गिरह प्रसर्गों का चित्रण बहुत ही हंसेक में 
कर पाये हैं। राम भ्रौर सीता का वियोग उनके लिए सत्र प्रसह्म रहा है। ऋतः 
इतकी सकती उन्हें मिलाने से उतागक्ती होकर अली है ।" प्राचार्य श्री तुलपी श्रफ्ने 
प्रस्नि-परीशा काण्य म सर्बबा इसके विपरौत असे हैं। बियोग श्रौप कहणा को तचभष 
ही इम्होगे सावार बना दिया है । इस बिवय पर उनकी लेखिती अहृत लम्बी चती है। 
पोस्‍्त्मामी सुशसी प्ररस्‍्य-मुक्त सीता को भा हौ 'चौपाइयों में बाश्मीकि के 
झाधथम म फेज बैते 0 
जागी स्िश सकल दिशि देखा हहि रण भक्ष्य तही कट ऐसा | 
सहि बुर प्रधम रहे है प्राणा पुनि सोईं चअहूत ले कपते पाता । 


१ साप्ताहिक हिस्दुस्तात शत्‌ ११५६१ फूरवरों रू बर्ष ४ पक १५, व्‌ ४व के 
प्राधार बर 


२ सुलली रामापल रामाइवनैण शबकुलाक्राएडशू--४ ते थ 


करुणा , क्ररति विपिन श्रति भारी, वाल्मीकि आ्राये बनचारी। 

पुत्री ब्रह़्मीकि कह ज्ञानी, वन श्रावन निज चरित बखानी । 

आचार्य श्री तुलसी श्रपने इस काव्य मे वियोग और करुणा को ही मुख्यता 
देते हैं। जैन कृथा के अनुसार राम का सेनापति कृतान्तमुख अपने स्वामी की आज्ञा 
से सीता को रथ में विठाकर भीपरा वन में ले जाता है, यह कहकर कि राम वन- 
क्रीडा के लिए गये हैं, श्रायकों मी वहा चलना है। उस सिहनाद अटवी में सेनापति 
और सीता के बार्तालाप से वियोग और करुणा का वर्णन प्रारम्स होता है। रथ के 
खडे होते ही चारो श्रोर देखकर सदिग्वता भरी श्रावाज में सीता कहती है--- 


अरे बोलता क्यो नहीं, वता किघर हैं राम , 
मुझे कहा लाया यहा, लेकर उनका नाम । 


सेनापति श्रपने भृत्य जीवन को घिक्कारता हुआ कहता है-- 
मा मुझे कर दो क्षमा, मैं पूर्णत परतन्न हू , 
समभ लो बस राम के, द्वारा प्रचालित यन्त्र हू । 
भृत्य जीवन से भली है, मृत्यु ही ससार मे , 
मैं मियन्त्रित यथा बन्दी, वन्द कारागार में । 
नही कत्याकृत्य कुछ भी, सोच सकता भ्रृत्य है , 
जो कहे स्वामी वही बस, कृत्य उसका नित्य है । 
दृष्टि के विपरीत उसका, बोलना भी पाप है » 
दासता मनुजत्व का, सबसे बडा अ्रभिशाप है । 


अ्सहाय सीता कहती है-- 


राम-राज्य मे सभी सुखी मैं ही दुखियारी , 
कौन सुने मैं किसे कह हा  श्रपनी लाचारी । 


वेंदना पूरित मानस का कितना सुन्दर चित्रण है-- 


यो आह भरती हुई फैक रही नि इवास , 
देख रही घरती कभी और कभी श्राकाश । 


कभी मौन हो सोचती टिका हाथ पर शीश , 
कभी चीख में निकलती श्रन्तर मन की टोस । 


... चीता की वेदना से सारा अरण्य ही वेदनामय हो जाता है। हिंसक पद्ु भी 
क्लेश्म-काररण न होकर सीता के प्रति सवेदनाशील दिखाई देते है। सचमुच ही कवि 


श्र 


की लेखिती बेश्तानविजण के शिशवर पए पहुच गई है-- 


फुप बेश विशकते ध्रामन को पारी अमस्थली रोटी है 
उस विकल्न बन्म थलीर्षों के भी सामस में पीड़ा होतीहै। 
करने बे मृक धहानुप्रति सब थेर उछती को लेते है 
कर रहे प्रद्धित सहय स्नेह संक्तेस ने किचित देते हैं | 


बोस्जामी तुलसी प्रौर प्रात्रार्य श्री तुलसी के बीच पताश्दिमों कौ कयक्ा- 
जधि है। इस बीच सामाजिक पूर््यों में माना उतार-चढ़ाद भा चुके हैं। यमथरित 
सानस की सौता प्राज के पाठक को बीस समने लैंगती है। राम' द्वार्ता प्रपने ऊपर 
किये पग्ने प्रश्नम्प ध्यहारों पर प्री उसके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं तिकशती जिस 
से धारौत्व ऊपर उठता हो। राषण विथय के पशराद्‌ सौता-शाम के धम्मु्ल लाई 
जाता है। मित्तर की उस मधुर बेला में मी राम उसके प्रति दुर्वाक्य बरूते है। उसके 
>तीत्व॑ का प्रमागां मांपते हैँ--- 


तैहिं कारर्म कस्जायतत कहें कहछुक दुर्धाद 
सुनत मातुबानी सकता क्षामी करत बिवाद | 


---शंकाकाप्ड २० 


पोस्वामी जी 'प्रमु के शचत स्ीछ हरि सीता कद्कर कबा को प्राये बढ़ा 
देते है पर विचारी प्रपमातित सीता को दुछ ली कहते का प्रवसर नहीं देते | समानक 
विपित से गिल्कारण ही राम सौता को सांजििता कर घुड़ा बेते हैं पर गोस्वामौजी 
की पता शो राम कै प्रति मुक हो फुती है। शब-छुघ्र प्रौर राम-शब्भश के पुद्ध क 
पदथात्‌ राम कौ अनुशा समझकर सीता उतसे बिता मिसे ही बरती में समा बारी 
है । भ्रस्ति-परीक्षा को सीता पत्ती घर्प की भर्मादार्ों को भरशुष्ण रहतौ हुई पुस्य के 
कर्वव्मों पर भी विमाह उठा सेवी है। लब-कुप्त-मिल्रत के पश्चात्‌ चरम सुप्रौब एम की 
ग्रोर सै उसे प्रमोध्या प्राते को प्रामश्दिस करते हैं, एव पदि-सवता सौठा के हृदय की 
अगेकों तहाँ के लौचे दबा स्वामिमात भी उसकौ वितोबपूर्स वाणी के साथ छुट पढ़ता 
है । बड़ सुप्रीय को तड़ाक से कह देधौ है-- 


कपिपति मैं सृश्नी तहीं बह भीषण कात्तार 
नही प्रौर प्रथ भाहिए स्‍वामौ का हल्कार। 
हाथ बोदली बृर से उसको मैं महाराज 
क्या करता प्रथ दौष है बुला रहे थो घाज। 


झल्लेप में कहा जा सगपता है कि बौस्मामीजी हाए तारी-जीजत औ प्रभांवस्थत 
हप से इबन्सा गया है बह प्रस्तिसरीक्षा में प्राचरामें सौ तृथत्ती हाथ पर्गाप्ठ रुपए से 


ऊपर उठा दिया गया है। 
अग्नि-परीक्षा के श्रवसर पर सीता कहती है-- 


जीवन की यह स्वादिम वेला मेरे भग्नि स्नान की, 
बलिदानो से रक्षा होगी नारी के सम्मान की। 
अग्नि परीक्षा में प्रसग-प्रसग पर कही गई वातें छाएवत्त सूक्तिया भी वन गई 
हैं । प्रसग विज्वेष पर कहा गया है --- 
जो ओरो को दु ख पहुचाते सुख से न उन्हे वसते देखा , 
जी ओरो का जी तडफाते उनको न कभी हसते देखा । 


सीता श्रग्ति-परीक्षा के लिये उद्यत हो चली है। दर्शंको के मन मे करुणा का 
ज्यार उमड पडा है । उनकी अनुभूति को कवि ने कितने सुन्दर शब्दों मे वान्चा है --- 


जब से इस घर में श्राई उपने दुख ही दुख देखा , 
पता नही बेचारी के कैसी कर्मों की रेखा। 


कुल मिलाकर अग्नि-परीक्षा साहित्यिकता श्रोर धामिकता के सगम का एक 
अनूठा ग्रन्थ है। इस मे श्रद्धाशील लोग राम और सीता के श्रादर्शों को सहज ही 
हृंदयगम कर सकते हैं झौर साहित्यान्वेदी थिरकती साहित्यिकता का पान कर श्रपने 
श्राप को तुप्त कर सकते हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन भाचारयेवर ने स० २०१७ के राजनगर शुर्मास 
में किया । कनकत्ता चतुर्मास के पश्वात्‌ श्रपनी दो सहस्त मील की ऐत्तिहासिक बदनाम 
पूर्ण कर श्ाचायें श्री राजनगर (राजस्थान) पहुंचे थे । चरणो का विश्वाम अस्तिलप 
की यात्रा बन' गया । तेरापथ दविशताब्दी समारोह की व्यस्तता में भी श्राचाय॑ श् क 
अ्ग्नि-परीक्षा की रचना के लिए अनोखा समय निकाला। प्रार्थना के पैदा आप ने 
दरश-दश बजे तक रात को सघन वृक्ष की छाया में बैठकर पद्च-रचना करते । प्‌ 
प्रकार समय वचा-बचा कर आपने प्रस्तुत रचना सम्पन्न की । श्रन्घेरी रातो मे को 
आपका कार्य श्रवाघ गति से चलता रहा । मुनिश्वी सागरमलजी 'श्रमण' तथा दरार 
श्री सोहनलाल सेठिया इस द्ृतन प्रयोग में भ्रभिन्‍्त सहयोगी रहे । मुनि श्री नागर 
मलजी की तमो-लेखकता और श्री सोहनलाल सेठिया की स्मरण-प्रखरता इस ; 
प्रणयन का इतिहास बन गई। इस ग्रन्य-प्रशयत में सेवाभावी सुनिश्री लपपालाहम 
श्राचार्यवर के प्रेरणा-स्रोत थे । गे 
मैं श्रपना सौभाग्य समभता हूँ कि आंचार्यवर की ऋृतियों के साथ मेरा भी 
सम्बन्ध जुडा है। सम्पादन कार्य में बचपन से ही मेरी रुचि रही है। उसका 
हस्तलिखित जय ज्योति पत्रिका के सम्पादन से होता हैं। उसके मासिक सम्पादन के 
अतिरिक्त हिन्दी श्रीर सस्कृत के झनेको विशेषाकों का सम्पादन भी मैंने किया के 


२७ 


समय मरी प्रबस्था सगमस ह्ैषअर्प की थी। इसके बमाइ हैं पग्रमत दिघा-गिर्दशक 
मुनिस्ी शमराजजी क छात प्रणुन्रत कायकत मे समा | बह भी जीवैश बाग एक सग्गा 
प्रप्पाय वंगा | इसी बौच मनिश्ली नारांजजी हरा लिखित पुप्ठकों का सम्पादन 
कार्य मैंगे उटा लिया प्रौर मुतिसी बुद्धमस्जजी ढारा सिबित साहित्य का समामाजस 
भी मरा प्रपता ही कार्य था। इसी वारा का प्रपूर्व उस्मेप मैं इसे मानसा हु हि 
ग्राचार्ययर भी रचसाप्रों के सम्पराइन का मौ मह योग बना | भाचार्यबर, के कप्तकता 
खलुर्मास (बि से २ १६) में इस काय को योजनावद्ध करत के सम्मसथ से मैंते भी 
शुमकरगाजी दसारी स विचार विनिमय किया। मे भी इस कार्म में सहमत पौर 
सहयोगी पते । इस सम्दस्थ से सम्मग २१ पुस्तकों के सम्पादग बे सेखन की परि 
कल्पता ली। प्रस्ति-परीक्षा का सम्पादत कर मैं प्रघमी मजिस का एक तिशई तप 
कर चुका हू । यबासमय मैं प्ररनी पूरी म॑जित तय कर लूंगा यहू प्राण है| दीक्षा 
जीवत में सेकर प्रश्न तक सारी प्रबृत्तियों का सम्बल्भ मुनिसौ शवराजजी से तो रहा 
ही है । हैं ग्रपने दामगिस्थ को उनमे विसणित कर सदा सिदिचरस्त बता रहुता हू। क्षृतत्रा 
सतत साम्सिस्य ही बतैमाल सफचता वी मृमिड़ा है । 


बि£६२५से (१ ८मभाइब कप्णा १२ (नि मह द्क्मार जयम 
गृद्धि बन्द जैस स्मृति मबन 
शया बाजार दिप्सी 


अन्ुक्रम 
शुभागमन 
घड्यन्त्र 
परित्याग 


« अनुताप 


प्रतिशोध 
मिलन 
अग्नि-परीक्षा 
प्रशस्ति 


मंगल वचन 


जय मगलमय परम प्रश्न, 
अहन्‌ श्रात्माराम । 
स्वीकृत हो श्रद्धा-प्रणत, 
सविनय कोटि प्रणाम | 


7 जछ 58 
शुभागमन 


+ जय जय रघुपति, जय जय लक्ष्मण 
जय जय सीता का शील महा। 
यो जनता के जय-घोषो से 
सू-मण्डल सारा गूज रहा। 
सौधर्म सभा-सी लिए विभा 
लंका में जुडी विराट सभा ।! 
प्रासाद विव्य देशकघर का 
दिखलाता अपनी नव्य प्रभा। 


सिहासन पर रघुवर लक्ष्मण 
रवि चन्द्र तुल्य थे चमक रहे ! 
प्रतिपल प्रमोद की धारा मे 
थे जाते सबके हृदय बहे। 
सुग्रीव,, बिभीषण, भामण्डल , 
नल, नीलाज्भद, हनुमान सभी । 
सुरपति के सम्मुख सामानिक 
ज्यों बैठे सह सम्मान सभी । 


+ विस्मित करते ससद को नभ-पथ से नारद आए , 
हो स्वागत की मुद्रा मे उठ सबने ञीज् भुकाए । 


पूछा सविनय रघुवर ने 'भक्तो को कंसे भूले? 
क्या पता आप इतने दिन किस दिव्य लोक मे भूले ? 
ऋषिवर !' जो घटित हुई है ये बडी-बडी घटनाएं , 
सिय-हरण, मरण रावण का, बोलो क्या-क्या बतलाए ?”! 
.. * सहनाशी 

प लय--तू बता-चता रे कागा 


+* जय जय रघुपति, जय जय लक्ष्मण 
जय जय सीता का शील महा। 
यो जनता के जय-घोषों से 
भू-मण्डल सारा गृूज रहा। 
सौधर्म सभा-सी लिए विभा 
लका में जुडी विराट मभा। 
प्रासाद दिव्य ददकधघर का 
दिखलाता अपनी नव्य प्रभा। 
सिंहासन पर रघुवर लक्ष्मण 
रवि चन्द्र तुल्य थे चमक रहे। 
प्रतिपल प्रमोद की धारा में 
थे जाते सबके हृदय बहे। 
सुप्रीव, विभीषण, भामण्डल , 
नल, नीलाज़द, हनुमान सभी । 
सुरपति के सम्मुख सामानिक 
, ज्यों बैठे सह सम्मान सभी। 
+ विस्मित करते ससद को नभ-पथ से नारद आए 
हो स्वागत की मुद्रा मे उठ सबने थीण भुकाए । 
पूछा सविनय रघुवर भूले ? 


ने भकक्‍तो को कैसे 
तया पता आप इतले दिन किस दिव्य लोक में भूले ? 
वडी-चडी घटनाएं , 


ऋषिवर ! जो घटित हुई है ये 
मरर रावण का, बोलो तेया-क्या बतलाए ? 


सिय-हरण, 
त लय--तू बता-वता रे कागा 


आशिक सर 


सहनाणी 


प्रस्वि-परीक्षा 
मेरे से अही | छुपा कया ? देवपि मछुर मुस्वाए 


विस्ग्ति करने संसद को नम-पथ' से मारद पश्राए / 


यदि प्राप उपस्थित होते प्रामम्द प्रौर ही भाता 
रण देक्ष भ्रापका मन भी प्रत्यन्त मुदित हो जाता। 
'बस-बस रहने दो भ्रपनी मह गौरबमरी कहानी 
मेरी भी कुछ तो सुनलो भ्रम सुघा-स्लाविनी बाणी। 


तुम सो मामस्द मनाते रोती है वे माताए 
विस्मिल करन ससद को नम-प्न से नारद भ्राए 


माता के सब्र की ममता को मैं तुम्हें बताने भाषा हू 
माता के मन की क्षमंता को मै तुम्हें बसाने पश्राया हू 
माता के मन की समता को मैं तुम्हें बताने श्ाया हू। 


बास्सलम भरा मां के मन में 
माधुर्य भरां मो के तन में 
उस स्नेह-सुथा की सश्तिा का रस छुम्हें पिसाने भाया हू । 


उदरस्थ पृश्न होता जब से 
मां सरक्षणः करती तब से 
उसके कष्टों की मूककथा में तुम्हें सुनाते ध्ाया हू + 


स्वेहाबुल भार उठाती है 
फिर किलती प्रीडा पाती है 
उस मातृ-ब्रुदय के झ्ुम दर्शन में तुम्हें कराने भाया हू 


सब संकट स्वयं मेश सेती 
सुत को मे धाांच्र प्राने देती 
उस सफल रफ्षिका गी सुमधुर स्मृतियां एरसाने पाया हू 4 


शज--अहाजौए प्रमु के चरणों में 


अग्रग्नि-परीक्षा 


सुनती जब सुत का किंचित दु.ख , 
पीला पड जाता उसका मुख , 
उसको उद्वेलित आ्रात्मा को मै तुम्हे दिखाने आाया हू । 


माता ही भाग्य-विधाता है, 
माता ही जीवन-दाता है, 
लो | कान खोल कर सुनो, करुण सन्देशा मा का लाया हू । 


गीतक छुन्द 
श्रा रहा हू मैं अभी साकेत से सीधा यहा , 
विलखती है, विलपती है उभय वृद्धाए वहा। 
राम-लक्ष्मण, राम-लक्ष्मण, एक ही वस घ्घान है, 
और सीता के लिए उलके नसों मे प्राण है। 


सूख कर काटा हुआ तन, रह गया ककाल है, 
नीद, भोजन सभी छूटे हुआ हाल-विहाल है। 
सतत सेवारत भरत, फिर भी न उनको चेन है , 
सिक्रत होकर आसुओश्ओो से हुए निष्प्रभ नेन है। 


वह त्रियामा राम ! उनको लक्ष-यामा हो रही 
विरह-व्याकुल बनी कोशल्या-सुमित्रा रो रही। 
दु ख-सागर में निमज्जित वे कही दढह जाएगी , 
तो सभी उनके हृदय की, हृदय मे रह जाएगी। 


अधिक दिन की दे नही, विद्वास क्‍या इस श्वास का , 
कहो भभा में पता क्या ? क्षीरण दीप-प्रकाश का। 
अत मिलना हो तुम्हे तो शीघ्र ही जाओ वहा 

मिटा झआात्तेध्यावन उनको शान्ति पहुचाओ वहा । 


# कहते श्रागम पुत्रो पर है श्रकथ, श्रतुल मा का उपकार 
पुत्र करे कितनी परिचर्या नही उतरता फिर भी भार। 


# रासयरा 


ष्द झज्गि-परौक्षा 


झयवसर है यह पझ्व ग्रत्‌किनित्‌ उऋणाता को पाने का , 
बहूते बेद-- माठू-देबो मब उसनो सफल बनाने का । 


देकर उम्हें समाधि मानसिक प्रब प्लुमयोग यबढ़ामा है 
सफल साभना में सहयोगी पूर्णतया वन जाना है। 
बहूने के प्रभिकारी हम फिर उचित जजै सो करना काम 
महीं प्रमोमन है दुतिया से साई | हम तो रमते राम | 


बोहा 
बोले कौप्तस्या-ससलय धष्य हुए हम भाण , 
दे वर्षेभणन पमब जैेठना जायबुत की महाराज। 


+ महीं कभी भी हम भूलसेगे माता के उपकार को 
जागूत किसा जिल्हलि सात्विक नैसगिक संस्कार को | 


जीदस के करा-करा में जिनका रमा हुप्ना भाभार है 
प्रतिपल स्मृति पटलों पर प्रंकिस रहता प्पार-पुशार है 
बढ़े बढ़ रहे प्रौर बढेंगे ले उनके प्राधार को। 


इधर उलमानों में उलमे हम रखे कार्म में स्पस्त से 


मगबन्‌ ! कहीं-कर्ीं झ्रटियां मी हो जातौ छप्‌ मस्ष से 
करना पड़ा व्यवस्मित इस लंका के सासन भार को | 


पग्रबसर पर दी हर्मे प्रेरणा मां से मित्तता चाहिए 
प्राते हैं हम झीघर शाप जा उमको अभेर्य बंधाइए 
सुस्पिर रखमा मिर्मामक बस प्माप्ता की पतजार को | 


भीतक इटम्य 


भा गए मारद प्रयोघ्या उछम्तते प्लानस्द्य में 
माठु-मव्र के मोद को आसर्भा न जाता छम्द में । 
+ खब--आागव बौलो मांशक्ता के 


अ्रिन-परीक्षा 


राम का णीघ्रागमन सुन सभी हे विभोर है , 
मरत-मन प्रमुदित अमित उल्लास चारो ओर है । 
सुखद स्वागत की नगर में हो रही तैयारिया , 
पुरुष कार्य-व्यस्त सारे, थी न पीछे नारिया। 
स्वच्छु वातावरण पुर का, मघुर सौरभ से सना , 
समे द्वारो पर सुवर्राक्षराकित शुभ भावना । 
स्वागत स्थल में हुआ साकेत आ समवेत है , 
लोक-मानस हो रहा अद्वेत्त भक्ति उपेत है। 
भरत आता शत्ुघ्न नह आ गया उद्यान मे , 
थी सभी की दृष्टि केन्द्रित एक पुप्पक यान में । 


* उत्सव का दिन है श्राज राम घर आए । 
अब उत्तर रहा है यान नील अम्बर से , 
जय-घोष तुमुल सब करते एक स्वर से । 
पृष्पक विमान की प्रभा सूर्य मण्डल-सी , 
लहराती ऊषघ्वे पताकाए चचल-सी । 
आलोक विलोक दूर से जन हर्षाए , 
उत्सव का दिन है श्राज राम घर आए । 
नभ से देखा है राघव ने जनता को , 
आकी उनके श्रन्त स्थल की ममता को। 
साकार हुई वर्षो की स्मृतिया सारी , 
जागी भाडुकता सहज हृदय में भारी। 
हर्षाश्वु-बिन्दु लोचन युग में लहराए , 
उत्सव का दिन है आज राम घर आए । 
| आया अवबनी पर अश्न-यान 


_॒॒ राघव-लक्ष्मण नोचे उतरे, 
+ लावणो 
न सहनाणी 


१० 


प्रर्ति-परीक्षा 


थ्रा भात॒भूमि के प्रत्ल में 
बेहरे निसरे उल्सास भरे 
बालकवत्‌ दौड़ भरत भाई 
गिर गए राम के शरण में 
शोए-शोए से हृदय हुए 
पिछले सुमघुर सस्मररणों में । 


झ्रविराम राम पादाम्बुज को 
नयनाम्युज से थे सींब रहे 
बाहों में मरकर प्रजरज को 
प्रग्रअः उसर को छ्वींच 7हे , 
दार पर रखा है बरद हस्त 
झरयन्स स्नेह से गले सगा 
मरतेत्त विरहू सब भूस गए 
प्रन्तर में नब प्राक्लाद जगा। 


* एक दूसरे के प्रति दोनों प्रतिभिष हष्टि मिहार रहे 
बहा-बहा पानी पलकों सं मन का भार उतार रहे। 
मुखरित मोद भावना मुक्तात्त किन्तु हो रही बारी मौन 
प्रातन्दारिघष निमण्शिल मानस दोर्मो में कम बेसी कोौम ? 


बोहा 
प्रा कर के दाहुध्न ने सबिनय किया प्रणाम 
बरसलता से दे रहे शुमात्षीप थीराम । 


» गंगा-यमुला की घारा ज्यों सिले मरत सव्मणा के साथ 
कुदाश प्रदम झब सूप भरत से पूछ रहे प्रमुवित रकषमाथ। 
क्यों भाई ! तुम समुशस तो हो ? दील रहे हो क्यों कृद्काय 
प्रमुदित मन माताए होंगी ? समुदास होगा जन-सशुदाय । 


शाबायण 


अग्नि-परीक्षा १९ 
गीतक छुनद 


प्रशन सुनते ही भरत का गला सहसा भर गया , 
हो गईं पलक छुलाछल ज्वार-सा आया नया। 
घैसें, कर एकत्र सविनय ज्येष्ट से कहने लगे , 
भाव मन के स्रोत बन बदनाद्रवि से बहने लगे। 


* झभझदार नाव को छोड चले , 
क्या पूछ रहे है आज कुशल ? 
बच्चो से नाता तोड चले , 
क्या पूछ रहे हैँ आज कुशल ? 


नन्‍्हे-नन्हे इन कन्धो पर, 
साम्राज्य-भार इतना रख कर , 
मेरे से मुखड़ा मोड चले , 
क्या पूछ रहे है आप कुशल ? 


ली पूज्य पिताजी ने दीक्षा , 
पूरी न था सका मै शिक्षा, 
(सुझे)इस भवर जाल से जोड चले , 
क्या पूछ रहे है आप कुशल ? 


मैं रोया किलना विलख-विलख , 
कितना था मेरे मन मेदुख, 
कर उसे उपेक्षित दौड चले , 
क्या पूछ रहे है आप कुशल ? 


 हरस्ण हुआ भाभी का फिर भी मुझे स्मरण तक नही किया , 
और कुशल सन्देश हमे लक्ष्मणजी का भी नही दिया। 
* लय---एक दिल के ट्रुकडे 


ने सासाऊथगा 





तर 


झ्र्ति-बरौशा 


रण में सबको बुला सिया पर मेरो याद मसहीं भ्राई 
उसी पिता का पुश्न कहो क्याथास प्रापका ही भाई? 


कभी किसी के साथ म करता जैसी की है मेरे साथ 
टुकड़े-टुकड़े दृदय हो रहा किसे उसाहमा दूं में मास । 
कीम कल्पना जैसी वैसा मेरे साथ हुश्मा भ्यवहार 
तब न सुनी ध्ब तो सुन सेसा पीड़ित मत की करूए पुकार ! 


दोहा 


मैंने इतसे द्विन किया ध्रार्य ! पग्रापका काम 
अब सम्मालो श्राप ही तब बोले श्रीराम । 


क्यों हु करता है. ञआ्रात मरत 
ऐसी बच्चों की सी बातें 
केसे मिलती यह पिम्ृता जो 
हम नहीं प्रयोभ्या से जाते 
इस साशी जमता मे तुफको 
नैसगिक क्षासक माता है 
हमने भी तेशा पर्णातया 
प्र सही रूप पहिचाना है। 


बर प्रजाजतों का पंरक्षण 
तृ ने भारी गौरब पाया 
मैं एक स्िया को पूर्णांतमा 
बन में न सुरक्षित रख पाया 
मां कैकेयी की सुसख़्झ का 
ही यह तो सुर्दर फल्न है 


+ लावणी 


अग्नि-परी क्षा १३ 


श्री भरतराज के रक्षण मे 
साम्राज्य अवब का अविचल है । 


यदि तुझे बुला लेते तो कह 
सम्भाल कौन पीछे करता ? 
बूढी माताओशो की सेवा कर 
ताप कौन उनका हरता ? 
तेरे रहते हम॑ पूर्णतया 
निश्चिन्त वहा पर थे भाई! ' 
क्‍या होगा अहो ! अयोध्या में ? 
यह मन में कभी नहीं आई। 


उलमे थे इतने उलभन मे 
हम अरे तुझे क्या बतलाए ? 
जिसके कारण ही हम कोई 
सन्देशा भेज नही पाए, 
लका की करके विजय विकट 
कितने घागे सुलभाए है, 
अब करने को विश्राम यहा 
हम भरत-राज्य में आए है। 


+ उत्सव का दिन है झ्राज राम घर आए। 


यो मधुर-मथुर सब्राद पन्थ में चलता , 
सब भूल रहे है झ्राज विरह-व्याकुलता ॥ 
जनता की भारी भीड उमडती जाती , 
मानो नगरी में भी वह नहीं समाती। 


जन पक्तिबद्ध है पथ मे दाए वाए , 
उत्सव का दिन है आज राम घर आए । 


क्‍ा 5 


हैंड ग्रत्मि-परीक्षा 


छजों छत्तों से सुमत वृष्टियां होतीं 

स्पीक्ावर मर-मर थास हो रहे मोती । 

यमिता की वनिताएं मन-मोद मनातीं 

देसी प्राष्मीपें सुमघुर मंगल गातीं। 
ग्रानम्” विभोर सभी बाखक-बालाएं 
उत्सव का दिन है प्राज राम घर भाए। 


नभ गूज रहा बाद्यों की धुंगारों से 

भू बधिर हो रष्दी नय-जय के नारों से । 

देते दद्दरथ-सुत दाम मुबत होथों से 

करते सघका सम्मान मघुर बातों से। 
प्राते गिसोक मन-मुदित हुई साताए 
उत्सव का दिन है भाज राम बर ग्राए। 


गीतक दुम्द 


राजमहल समे हुए थे नथ कसतारमक ढग से 
कर रही सेना मिबादन प्रमित हूप उमंग से । 
उमड़ते जम प्रा रहे हैं उधर सिम्घु-तरंग से 
रबतस थे सबके हृदय श्रीराम ही के रगसे। 


मासाप्तों को देख दूर से उतर गए हाथी से राम 
सस्बर गति से किया मातृ-बररों में सबिमय सबविधि प्रणाम । 
हृदम भरा हपौीतरेक से बचन सुथा मुख से ऋरती 
भाता के मन की ममता को माता ही जाना करती । 


पैरों में गिरती सीता को बोशी प्रपराशणिता सगव 
बेटी |! सदा सुप्ती रत लेडी सफ़्स बामताएं हो सर्ड । 
राम झौर क्षत्मगा से बिजयी पुष्र रत्न वरना उस्परत 
भारत के गौरव की रद्ाा सम हो पूर्णतया सम्पस्त । 
* समा... 





प्रग्नि-परीक्षा 


लद्षमरणा ने ज्योही कोशल्या के चररगो मे रखा शीश , 
पकड वाह गोदी मे विठला, देती है मगल आजशीप। 
सर पर घर कर हाथ पूछती बेटा ' कहा हुआ था घाव ? 
लालन क्या बतलाऊ कंसा उभरा था तब ममता-भाव । 


बार-बार तन को सहलाती, कोमल हाथो से सस्पश , 
अस्फुट शब्दों में आता बाहर *रह-रह अन्तर का हप | 
कभी देखती है चेहरे को, कृभी वक्ष की शोर सगोर , 
जहा हुआ था महाशक्ति का प्रलयकार प्रहार कठोर । 


दोहा 


वेटा ! वन में तो बहुत, मेले होगे कष्ट , 
नही, नही मातेश्वरी ! वोले लकमरण स्पष्ट । 


* अनुभव बतलाता हू, सस्मरण सुनाता हू , 
ग्रनुभव बतलाता हू, अपने वतवासी जीवन के 
माताजी हो जाएगी श्रानन्दित उनको सुनके । 
अनुभव बतलाता हू, सस्मरण सुनाता हू । 


पूज्य पिताजी तुल्य प्रेम पाया था भाईजी का । 
मिला आपसे भी बढकर वात्सल्य मुझे भाभी का। 


वे वन के प्राकृतिक हृश्य लगते थे कितने प्यारे। 
बन स्वतन्त्र आगे से आगे बढते चरण हमारे! 
इच्छा होती जहा, वही हम वर्षावास बिताते। 
ले आते फल-फूल, पका देती भाभी, हम खाते । 


स्थान-स्थान पर लोक हजारो ग्रामो के भा जाते। 
चण्टो उनसे होती रहती, मीठी-मीठी बातें। 
+* लय--स्हाने चाकर राखोजी 


१४, 


१९ 


एहगाशौी 


धहाबज्यि-यरोशा 


बहों किस) का दु स सुन लेते (तो)राम बहाँ पर जाते । 
कर समुचित प्रतिकार दान्‍न्त मन यन ही में भ्रा जाते । 


जां प्र जाता तो मैं उसको पूरा स्वाद चज्ताता। 
गहू रशुबर की बररप-शररा में ही छुटकारा पाता। 


भर्प्रय मप्रंप करतो ग्रगी में सुल्तपूर्वक्तस सो जाते। 
प्रात उठते बसा हुआ हम शसगर मनोहर पाते। 
राम जहां है वहीं प्रयोग्या यह प्रत्यक्ष निहारा । 
जगप्त का भी मंगस्मय हो जाता कण-करा साय | 
माताजो ! हममे किसने ही उजड़े देख बसाये | 
जिललख-बिसल करके मरते कितमों के प्राण बचाये। 


भ्रार्यो पर से स्सेक्छों का सारा भातक हूटाया। 
पापों का बदसा पापी को हाथो हाथ चुकाया। 


किया घामिकों का संरक्षण वकर सहुम सहारय। 
पराधीनतया से छितर्मों को दिश्तबाया छुटकारा। 


सब कुछ ठोक हुप्ला पर मरी एक मूल से सारी। 
सुकमय स्थितियां वदर्लीं पाये माईजी वु'क्ष भारी । 
हुरगा हुआ मामी का प्रापिर करनी पड़ी सडाई। 
छे” गंघरा दशकघर को बिजय समर म पाई। 
हम इके की चाट सती सीता को सोटा छाए। 
प्राज प्रापषणी दयामया स खुशी-लुस्ती पर प्राए। 

सुम मधुर संस्मरगा ये घारे 

माता प्रामम्द विभोर हुई 


मगपरों बी धांभा छिली मर्र 
हर्पेेज्वलि चारों घोर हुई 


प्रग्नि-परोक्षा १७ 


स्वागत के मगल गीतों से 
मुखरित पुर की गलिया- गलिया, 
घर-घर में दिव्यालोक लिए 
जगमंगा रही दीपावलिया | 


सब तरह प्रजा को देख सुखी- 
सन्‍्तुष्ट , राम सन्तुष्ट हुए, 
सन्देश देश के नाम दिया 
जन-हृदय भवक्‍्ित से पुष्ट हुए, 
अब भरी सभा में भरत भूप 
रघुवर आज्ञा ले हुए खडे, 
'सम्भालो अ्रपना राज्य देव 
ये शब्द सहज ही निकल पडे। 


दोहा 


तेरा ही यह राज्य है, तू ही कर सम्भाल 
क्यो तू मेरे डालता, व्यर्थे गले मे जाल । 


* राज्य छोडना भरत चाहते, राम न लेने को तैयार, 
आज राज्य लेने देने की आपस में होती मनुहार। 


कहता भरत “न मुझे चाहिए, जाने श्राप आपका काम' , 
राम--मैंने तो कह दिया यहा, हम श्राए हैं करने विश्राम । 


$ यह राज्य भरत है तेरा, तू ही निभा इसे।! 
भरत--ैं नहीं चाहता करना, सोपे मन हो जिसे।! 


उस समय आपकी मीठी बातो में आ गया। 
मोठो के साथ नहीं अब घुन जाएगे पीसे। 

+ रामायण 

+ लय--प्रश्नु पाश्वंदेव चरणो में 


श्द्ध इअप्ति-परीक्षा 
राम--सौंपा जब पिपृप्रवदर ने तेरे को मार है। 
बतलसा माई! प्रम तू ही सौंपूगा मैं किसे ? 


मरत--माईजी | सीखे तामे मासिक क्यों कक्‍सते हैं? 
बया छुपा प्रापसे वोलो, सब झभब छतक प्रादि से । 


राम-सुत भाई ! छोड तुके हम वतबास से जाएंसे। 
प्रद॒ यही रहेंगे, कर तू साञ्राम्म समाधि से। 


बहूना न राम के रहते मैं राग्य नहों छूंगा । 
रहमा 'बाहते हम तेरे धांसन में दाम्सि से। 


भरत--पढू राम्य प्रापषा ही है सम्मा्ये श्राप ही। 
प्रमकाय घजाहुता हु मैं इस पश्रापि-भ्याप्ि से। 


सिहासद पर तो होंगे घोभित थीराम ही। 
हैं जीवन-सुगत शलृंगा सयसत॒प कादि से 


इस घासनन्संचरासलस का मेरे क्षो रयाग है 
भूपषित होंगे ग्रह राम शाज-राजेश उपाधि से। 


बोहा 
सून माई की बात यह सारे रहे प्रवाक। 
ऐसे बसे शाग्य का देते धहो तस्ताक। 
एड इंच सूबे शिए सह-सट्ट सरत 'प्रात। 
राग्य साौंपना द्वाप से यह बिस्मय मी मात! 


भरत श्वरित्र मुनि यन चसे गर जागृत राविवेक * 
बासुदेव-बल़देव गा हुप्ा शोग्प प्रमिपेक 


+ राज्यारोहए की मगल वेला मे प्रमुदित है साकेत , 
उत्सव को उत्साहित करने भरूष सहस्नो हैं समवेत। 
स्वर्ग सभा-सी सभा प्रभा खिल रही दिव्य सिंहासन की , 
हुई व्यवस्थित नई घोषणा वासुदेव-अनुशासन की। 


गीतक छुन्द 


घरा-घन देकर सभी का मान राम बढा रहे, 
दान ले अवधेश का उत्फुल्ल सारे जा रहे। 
राम-लक्ष्म्ण का समूचे देश मे साम्राज्य है, 
राम-राज्य अखण्ड छाया सरस-रस सुख प्राज्य है। 


दोहा 


राम और सौमित्री का जैसा अन्तर-स्नेह । 
सूक्त साथ वह हो रहा, एक जीव दो देह । 


+ एक गुफा में दो-दो मृगपति, एक म्यान से दो तलवार , 
शासन एक उभय सचालक, देख हो रहा चित्र अ्पार। 
श्रवरज अग्रेज की आज्ञा के बिना न करते कोई काम , 
परामर्श प्रत्यके बात में लेते लक्ष्मण का श्रीराम । 


7 जय राम राज्य, जय राम राज्य घुकार समूचे भारत मे । 
अविकल प्रभुत्व सीतापति का अधिकार समूचे भारत मे । 


+ रामायण 


+ लय---घनय्याम तुम्हारे हारे पर 


अष्थि-परीक्षा 


प्रविरण प्रानन्द स्लोत यहता 
था कहीं किसी को ब्लेश नहों 
सुख पाम्ति समृद्धि सिश्थि सम्पत 
साकार समूनचे भारत म॑। 


जलधर सम इड्छित देते जर, 
जहां खड़ी फसल सहूराती थी 
सम्तोप-स्नेह सक्ष्याई के 
संस्कार समूचे भारत म॑ं। 


जन हित के साधन सभी सुल्तम 
था राज्य प्रजा में एकापन 
प्रामागिक्ता से षृयिंगत 
व्यापार समूचे भारत में। 


सात्विकना शा सज्जनता 
सारत्य विनय बास्सल्य भरा 
ऊत्था प्राभधार विधार बिसस 
ध्ययहार समूचे भारत मं 


प्रथ न्यायात्रितर छासम प्रशस्प 
सम्बंध परमार घप सुस्हर 
समता पर हुल्था से हम्खा 
बर भार समूच भारत मा। 


गोसक एटम्द 


सही बरते कभी छोटे ग्रड्डा पी धचहलना 
मानत कलस्य कै प्रालह उसका भेशामा। 
बड़े छोटा गो उपता नहीं बरते थबभी 
कार्य छोजा अही डिसप्त पूर्ण सामत हा सभी । 


भ्रग्नि-परीक्षां श्र 


त्याग को पावन प्रतिष्ठा, सत्य-निष्ठा थी महा ; 
त्यागियों के चरणण मे नत-शीश्ञ जन-मानस रहा । 
विनय और विवेक बढता, उच्च शिक्षा साथ मे , 
उलभते थेवेन कोई व्यर्थ मिथ्या बात मे । 


नारियो का स्थान पुरुषों से न किचित्‌ हीन था , 
झात्म-निर्णाय मे रहा, चिन्तन सदा स्वाघधीन था। 
पूर्णो था अधिकार, केवल भोग सामग्री नहीं , 
किन्तु होने दिया उसका दुरुपयोग नहीं कही । 


भिक्षुओ के सिवा भिक्षा मागना तो पाप था , 
पराश्चित जीवन बिताना घोरतम अभिजञ्ञाप था। 
दान लेना और देना, रूप था सहयोग का , 
स्पष्ट था प्रतिकार पुण्य-प्रलोभनो के रोग का । 


दोहा 


राम-राज्य मे हो रहे सब आनन्द विभोर । 
अब थोडा-सा भाक ले, अन्त पुर की ओर । 


रमरिएया 'राम की सब मिल सोच रही है , 
सीता रहते किचित सुख हमे नही है। 
उससे ही रजित नाथ ! रात-दिन रहते 

हमसे हसकर दो बात कभी ना कहते । 


जेलता रहता मन भीतर ही भीतर मे , 
यह कैसा घोर अच्चेर राम के घर मे। 
आलोक जहा से फंला भारत भर मे, 
यह॒ कैसा घोर अन्घेर राम के घर में । 





+ लावरगी 


० ॥ 


अ्स्वि-बरीक्षा 


है गर्माघान किया सीता ने जबसे 

प्रभु और विरक्‍्त हो गए हैं हम सबसे | 

रह जासी हम तो बदन ताकसी सारी 

उमको सो एक बही प्रारएँ से प्याशी। 
सगती है मन को ठेस द्वेष भ्रम्तर में 
महू केसा घोर पक्‍्रन्धेर शाम के घर में। 


क्या पता क्ौससे भब का लेती बदला 

उन्म्बस सविष्य कर दिया हमारा धृंधता | 

स्वामी को यहक्ष कर स्वमं बली पटरानी 

फिर गया इमारी प्राणाझों पर पानी। 
सक्‍लेस्त मर दिया सारे प्रस्वपुर में 
मह कैसा भोर प्रन्बेर राम के बर में । 


श्रय॒ ऐसा एक उपाय प्रश्ूक निकासे 

हम ज्यों-रर्यों इसे बहिष्कूत करना डार्से। 

यदि एक बार भी जिमुण्त राम हो जाएं 

आुपलाप हमारा सभी काम हो जाए। 
फिर देखो कैसे फूल लिसें भम्बर में 
सह कैसा धोर परधेर राम के बर में। 


दोहा 


सबमे सीसा से प्रलग करके समा स्वत ज । 
रचा बात ही बात में एक सया पह्मस्ण | 


कपट पिटारी नारिया चक्ति हो रही सार्य । 
पर सुस्त में हो दुर्बलल लोती हैं परमार्थ | 


रहती सारी हृ्‌दय में सदा सोठ से वाह । 
फक्र्यों-रमों उसके साक्ष की बहू मिकालती राह । 


ग्रग्ति-परीक्षा 


शूली से भी कष्टदा, होती स्त्री को सौत। 
'सौत न देना सावरा, दे दे चाहे मौत' । 


बहु-पत्नी की वस्तुत प्रथा कलह का हेतु । 
कितने इससे दुटते स्नेह-सिन्घु के सेतु । 


* ज्यों ज्यों बढ़ा राम के आगे वेदेही का श्रति सम्मान , 
त्यो भडकी विद्रोह-भावना, चला एक अभिनव झभियान | 
हुई सगठित सभी रानिया रचित योजना के अनुसार , 
कार्य-सिद्ध करने अपना श्रव होकर पूर्रणातया तेयार। 


- सीधी सीता ' के महलो मे 
आई सब मिलकर एक साथ , 
उत्फुल्ल हो गई जनकसुता 
अपने घर सबको देख साथ , 
स-स्वागत उन्हे बिठातती है 
देकर सबको सम्रुचित आसन , 
अब कुशल प्रश्न के साथ-साथ 
प्रारम्भ हो रहा सभाषण। 


+ क्या कहना बाई ! सीता का यह हम सबसे भाग्यवती , 
पति-सेवा-रत रही निरन्तर दुलेभ ऐसी महासती। 
घोर वनो से गई, सही विपदाए घृति के साथ सदा , 
होता है रोमाच्च, श्रवर/ जब कर पाती हम यदा-कदा। 


बोली वेदेही बहिनो! क्यो करती हो थोथी स्तबना ? 
परम हषिता हू मैं तो, यह प्रेम देख करके अपना। 
समय-समय प्र झा-आकर तुम करती हो मेरी सम्भाल , 
तत्क्षण बोल उठी वह॒ मुखिया जो उन सबमे थी वाचाल | 


+$ रामायण 


| सहनारगी 
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3. 


छौरित परीक्षा 


* आई हम कुछ आज झापसे पान के सिए। 
जटिस उसमे जीवन की सुन्तकाने के सिए । 


आअहती हैं हम समय-समय पर सव मिलकर एकत्र हों, 
नारी जागृति की चर्चाएं यज तज् सर्वेत्र हां 
मार्ग-ददिका यनो मार्म दिससाने के सिए। 
जटिल उसमे जीवन की सुलझाने के &छलिए। 


रही प्रवेसी मार्सो सब उस राषप्षस शाबण के महां 
सिविपधर यातनाए सहूबर भी प्रविश्वक्त प्राप रही वहाँ 
बप्ट बरें से भनुमव हमें सुनाने के लिए। 
जटिल उ्तममः जीवन की सुलमाने के सिए 


इसो धीद में कहा एक न सबको बिर-प्रमिसापा है 
वाई ! दशक्घर बेसा था ? यह पस्न्तर-जिज्ञासा है। 
सुनने में प्राता है उसका सुम्दर, श्रभिनव रूस बिचित्र 
सहज समर में धरा जाएगा प्रगर बनादो रेखा चित्र | 


झ्ांगा न बसी पैन उसभो झ्रबित बर कंस दिसल्ताऊं ? 
भाषा न कभी मैंने उसका छवि केसे चित्रित बर पार्ऊ ? 


सै हयल भमुझाय रहती थी 
मन मार सभी कक्‍्छ सहूती थी 
प्रघपन भाजों में वही थी 
थे कया-वया भ्रनुमद वतसाऊ॑ ? 
मात्रि म कभी पैंग उसवषों 
छवि फेस विजिल कर पाऊ ! 


विन-ऊझ-.3-+.-०+०+-२०-००. 


लप-- प्रण्युइत है साया पर जाएग 


 रॉजायात 


खप--अजर देखे अकर्ष “पार #| 


प्ररिन-परीक्षा रे 


क्या सकट का भी पार रहा , 
इस मन प्र दुस्सह भार रहा, 
हा | जीना ही दुश्वार रहा, 
स्मृति मे आते ही घवबराऊ। 


दोहा 


जिसने आ जाकर किये नित्य नये उत्पात। 
उसे कभी देखा नहीं, कम जचती यह बात । 


* कहती हू बहिनो संही-सही , 
सवत्सराधे मैं वहा रही, 
पर देखा उसको कभी नही , 
वह कसा था, क्या समभाऊ ? 


दोहा 


नही देखा हो पूर्णाता चित्र न खीचो खर। 
पर ग्ाते-जाते हुए देखे होगे पैर। 


चतुष्पदी 


समभन न पाई जनक-दुलारी , 
उनकी कपट-क्षियाए सारी।॥ 
आगे-पीछे कुछ न विचारा , 
है भावी की निश्चित धारा। 


+॑ लय---नर देही व्यर्थ गमाई ना 





बरण-जिम्हू विजित किये राबणा के साकार | 
भवशोकल का स्‍्वॉग रच पन्न कर दिया पार ! 


झ्रित-परौवा 


हां हां बहिनों ! प्रासे-जासे 
अररा हृष्टि में तो पड जाते। 
किन्तु न उर्न्हें गौर से देखा 

कींसे कीच उनकी रेला | 


जो देखा है बड़ी दिखाभो 
हादिक इच्छा सफल बनाप्रो | 
तुम सब मत तामो जाने दो 
कभी प्रसगय भौर प्यामे दो | 


हम सबकी उत्कट है प्राद्या 
अजीजी | कर दो पूर्ण पिपासा । 
भ्रति भापह को दास न पाई 
पच्र-मतूलिका तुरत मगाई। 


बोहा 


बस तत्काण आतों-बार्तों में 
सानम्द समा सम्पन्म हुई 
सोता कुछ मेद न जान सकी 
थे सल में परम प्रसन्‍त हुईं 
प्रस्फुट रेशांकिसत च रणा-चिन्हू 
का तीस लिप तैयार हुभा 
फिर प्रागे के बिस्तृत बार्यक्रम 
पर भी पूर्ण विचार हुप्ा। 


झग्नि-परीक्षा २६ 


रक्‍खा वह चित्र पीठिका पर 
पूजा सामग्री साथ-साथ , 
ससद से आते रघछुवर का 
हो गया सहज ही द्ृष्टिपात , 
रावण के से ये पैर यहा 
विस्मित हो, बेठे पूछ श्रार्य ! 
“हम क्‍या जाने' यह तो प्रभु की 
प्रिय पटरानी का नित्य कार्य । 


दोहा 
क्यो करती हो तुम सभी व्यर्थ, अनगल बात । 
सहज उपेक्षा कर चले त्वरित अयोध्यानाथ । 
चल न सका इस बार यह खाघवेन्द्र पर वार। 
अपमानित होना पडा, किन्तु न मानी हार। 


गीतक छुन्द 


सभी अपनी दासियो को सोपती यह काय॑ं है , 
पूजती रावणश-चररणा, सीता सदा श्रनिवार्य है। 
दे प्रलोमन भेज घर-घर मे बढाई बात को , 
कर दिया है रवि-उदय साक्षात आधी रात को । 


* कैसा ऋर कर्म है, यो मढ देना औरो पर अभियोग । 
ओऔरो पर अभियोग, है यह भीषरातम क्षय-रोग । 


देख नहीं पाते जो औरो के थ्ुभम का सयोग। 
मत्सरता में मरते, करते वे ऐसे उद्योग । 


* लयख--म्हारा सतगुरु करत विहार 


जैसे को तैसे का ही फिर मिश्त जाता सहयोग । 
तय तो क्या कहुमा डामन को मिला जरश वा मोग। 


धुलनामय कशल्तना का पूरा होता हैं उपसोग। 
किन्तु प्रम्त में बया होगा यह महीं जानते स्तोग | 


इस  प्रम्माशध्याना महापातक 
का कोई मी प्रतिकार महा 
इस महारोग का मरने के 
ग्रतिरिक्त झोर उपचार महीँ, 
मद्यप संपट सूंटाक हिखर 
प्रपसते पार्पों को घो सकते, 
यत अघष्ट सविधि प्रायण्चित्त कर , 
तप-जप से पावन हो सकते। 


पर. प्रम्पाश्यानी की कोई 
निप्कृसि का भौर उपाय महीं 
दापिस प्रभमियोग बिमा भुगते 
युझे सकती प्रम्तर-साय महीं, 
बर सुनि वो सांछित सोता यह 
उसका सथाों प्रतिफल्त पाठी है 
(पर) इनका क्या होगा जो इतना 
मारी पष्यग्त चअछाती हैं। 


वोड़ा 


पा फूर्लों गो चाह म पौती हाय ! यबबूस । 
विस्सु मिलेंगे प्रव मे तीषर मुबीते छूल | 








शरारती 


झरिन-परीक्षा 


* गति विधि करने ज्ञात प्रजा की थे निमय्रुकत्त कुछ चर विश्वस्त , 
समय-समय देते रहते, जो रघुपति को सवाद समस्त॥। 
किया रातनियो ने प्रोत्साहित उनको बिछा प्रलोभन पाश , 
देख राम को एकाकी, सब आए उनके पास उदास। 


चतुष्पदी 


चेहरे पर चिन्ता को छाया , 
शोकाकुल मुखडा सुरक्ताया ! 
थ्र-यथर काप रहा तन सारा , 
बरस रहे लोचन जल-घारा । 


घबराए-धबराए आए , 
राघव ने आसन्‍्न बुलाए। 
आइवासित कर पास बिठाया , 
मधुर स्वर से घैर्ये बघाया । 


अरे | झाज यो क्यो करते हो , 
बोलो आहे क्यो भरतेहो? 
दे है तुम सबकी यह स्थिति कैसी ? 
क्या दारुरा घटना है ऐसी ? 
रुद कठ क्‍यों बोल न पाते ? 
क्यो नयनो से नीर वहाते ? 
घेये घरो, क्‍या हुआ वताझशो ?' 
मत सकुचाओशो, मत भय खाग्मो ? 


गीतक छुन्‍्द 


क्या कहे हम श्ञार्य | कुछ भो नही जाता है कहा , 
बेदना से व्यथित हो गतखण्ड मानस हो रहा। 
* रासायर 


श्र झ्रस्लि-परीक्षा 


बाध्य हो कर्सस्य से प्राना पड़ा प्रमुगर यहां , 
प्रापके झ्रतिरिकत स्वामिन्‌  त्ाण हमको है कहां ? 


आलुप्पदो 


झोर नही पह्रागे कह पाए 
रसना दकी द्वदम भर धझाए । 
पुमरपि ओऔीरभुवर सममप्रते 
प्रन्लसर का उद्गग मिठासे | 


लुम सब ही मेरे बिष्वासी 

स्वासिमकत | ध्ाजा पग्रधिवसी । 
माई बिता कहे क्‍या जानू ? 
सत्य स्थिति कीसे पहचानूं ? 


उचित ध्यान मैं उस पर दूंगा 
यवाशीघ्र प्रतिकार करूसा। 
जो हो सही-सही बतलापक्‍्ो , 
मेरे से कुछ भी म ऋूपाभा। 


देव ! मगर में जो धर्चाएं 
फंली हैं ग्यायया बतसाएं । 
कह्मा चाहते कह मां पाते 
हम सबके प्रस्तर प्रकुसाते | 


क्या कहे सुर्ने कर्मों की प्रशक्ष कहागी। 
असती कमी म्‌ इसके झागे मनमातीं । 


जिसके लिए देश में इतने भीषण कष्ट उद्धाए। 
सतत परिश्रम क्र संगर में साथन समी जुटाए | 





लप--पला छोड़ दे परा 


अग्नि-परीक्षा 


सेतु वाध कर महासिन्ध्चु पर प्रखर शौर्य दिखलाया। 
कितने घीर-वीर सुभटो का रण में रक्‍त वहाया। 


महाशक्ति झाघात भयकर लक्ष्मणजी ने 'मेला | 
प्राण हथेली मे रख जूका प्रण पर वीर श्रकेला । 


श्ौर अन्त मे दशकधर को यम का ग्रास बनाया। 
सीता को लोटाकर मन्र में भारी हर्ष मनाया । 


सर्वाधिक सम्मान बढाया अपने अन्त पुर मे । 
तथाकथित उस महासती का श्रपयश् है घर-घर मे । 


दोहा 


लका में एकाकिनी रही सतत छा. मास। 
उसके अडिंग सतीत्व पर कैसे हो विश्वास! 


आकर्षित दशमुख ह्रदय रहा सदा उस शोर। 
बता वासना-पूर्त को, कोमल और कठोर। 


+ बिठा अकेली पुष्पक से रावरप ले जाया करता था , 
निर्जेत उपवन से प्रमोद से जी बहलाया करता था । 
विद्या, यन्त्र, मन्त्र से जिसने लिए देव-देवी भी कील , 
क्या सम्भव है उसके आगे ? रहा श्रखण्डित उसका शील | 


+ ये ऐसी तक हैं जिनका 
सवितक न उत्तर दे पाते, 
आत्मीय आपके जो ठहरे, 
दिल को कचोटती ये बातें, 


+ रामायरा 
7 सहनाणी 


हेड 


है 


धौर 
र्ष्यो 


साूबरणी 


प्रश्ि-परीक्षा 


बोटिक सामादिक शाबनगिक 
सब क्षेत्रों में हैं 'चर्चाप्‌ 
गसतियों-गाल्षियों में पर-भर में 
स्थामिन्‌ ! किस-किस को समम्धए । 


शोहा 


रमणियां हैं बहुत सुन्दर रम्याकार। 
न छोड़ देते उसे रखने सोकानार 


प्रत्यक्ष बड़ों के सम्पुक्त पा 
कोई भी महीं कहा करता, 
डर के मारे दछूप-छूप कर हां 
विप्शलय का स्रोत बहा करता 
म्यारऊं के मंह पर कौन चढ़े 
यहू सबसे सड़ी पहेसी है 
भागे ह्तवना पीछे भिन्‍्दा 
साधारण जन की छौती है। 


क्या किसे कहें ? क्‍या उत्तर दें ? 
घुल-सूत कर ही रह जाते हैं 
जनमठ के भागे जोर नहीं 
जसन्मुन कर ही रह जाते हैं 
अंस सुर्ने जहां भ्रपवाद यही 
विकोसित बाताबरण  हुभा, 
जिछका भध्रप्यसण करती छनता 
उसका जोते भी मरण हभा। 


अग्नि-परीक्षा 


यह नीति वाक्य सुन राघवेन्द्र 
जनता को अरान्ति मिटाएगे, 


आगे-पीछे चिन्तन पूर्वक 
अत्युत्तम कदम उठाएगे , 


उत्तेजित, उद्देंलित अन्तर 
क्षण भर में चेहरा बदल गया , 
चर खिसक गए हैं एक-एक 


जब देखा खिलता रग नया । 
गीतक छुन्द 


सुन अ्रकल्पित कल्पना यह, राम दुखित हो गए , 
खिन्‍न मन विश्राम गृह मे क्‍्लान्त होकर सो गए। 
ज्वार विविध विचार के हृदयाब्धि से आने लगे, 
लहर बनकर ओष्ठ तट से शब्द टकराने लगे । 


दोहा 
ऐसे कैसे लोग ये करते हैं बकवास। 
सहसा हो सकता नही कानो को विद्वास | 
#सुन के छिछले लोगो की ऐसी बात , 
सीता को ऐसे कंसे छोड द। 
होता चिन्तन से मन पर वज्ञाघात , 
उस कल्पन्‍लता को कंसे तोड द्‌ । 


बोल रहा है स्वय शील, जिसके जाग्रत जीवन मे । 
झशोय फलकता है सतीत्व का, दीप्त युगल लोचन में । 


«>ल7-.मन्तिर में कारन टढती फिर 
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] 


शरित-परीसा 


रावण क्या सूरपति भी भाए सवषि स विचभित होती । 
मरा हृदय दे रहा साक्षी झ्रटस पतिब्नत ज्योति । 


ता फिर यों प्रपवाद मयकर फ्यों जनता में छाया | 
कुछ न समझ में प्राता किसने भारी भ्रम फैलाया । 


गहते हैं जो चर, उसम भी झलक रही सच्चाई ! 
विना सस्य हादिक दुख इतना दैता महीं विज्ञाई | 


उनने बहून से कया हो जो कहते सुनी-सुसाई। 
दास प्रतिशत है सती जानकी स॒ष्ाय हैं ना पाई। 


पर घर नाक्षक स्ीक-वोक ये सही बात कया जातें। 
बिना जिघार किये भौोरों पर बसते तीसे नि | 


महीं बसी भी सीता मन से पर की यांछा करती । 
उसतट जाम चाहे प्रम्बर भी पलटे घाहे धरती। 


होन की कया होनी सम्मव हर सानवक की गसतसी। 
गया न परय-च्युल हो पाती है गाड़ी चलती घसती | 


ऐसो भूस बर बेदी बात न जऊचती मन म। 
मैंतों परप अऋुबा हु जिसको उक्‍्रपन सह जीवन में । 


प्रछाभम म॑ प्राकर भर, ये इधर-छपर हो सकते । 
या भदजाव जान पर भी मसामबता प्तो राकठे। 


क#प्रावयपक भध्रद् मैं ही जाऊं 
सत्य स्थिति का पत्ता सगार। 
भ्रव प्रति बिएम्बास परामा 
विलमों मे ही पापा शाया। 


| $# लप॑+मों हो ९ बपाता 


श्रिन-परीक्षा 


है सीता प्राणों से प्यारी, 
सती गरुणवती वह सन्‍तनारी। 
फिर क्यो ये भूठी चर्चाए, 
जन-मानस मे आशकाए। 


मैं इसका नित्कर्ष निकालू , 
कानो मे यो तेल न डालू। 
करू आज ही निर्सय सारा, 
रोकू इस विप्लव की धारा! 


है प्रवाह गडरी जनता का, 
अस्थिर ज्यो शिखरस्थ पताका। 
क्षण मे इधर-उघर हो जाती, 
नही सह्दी चिन्तन कर पात्ती। 


दोहा 
तमा अमा की यामित्ती पहले कपडे दयाम । 
एकाकी तलवार ले निकल पडे श्रीराम । 


#चूसते गली-गली, आज अकेले 'राम। 
एक ही हवा चलो, नही राम भे राम | 
जहा जाते सुनते वही, वे रास नाम बदनौस । 
घूमते गली-गली, आज अकेले राम । 
मानो जनता के रहा हो और न कोई काम । 
खुली निन्‍दा कर रहे सब ले सीता का नाम । 


हाय कलकित हो रहा है सूयेवश अभिराम । 
ढुराचारिरी के बने हैं रघुकूल-तिलक गुलाम । 





# लेय--हेरि गुणा यायले 


इ्छ 


झण्जि-परीक्षा 


उसमें ही भ्रासक्त वे रहते हैं प्राठों याम । 
जिसने पका में किया छ-छ मासिक भाराम । 


नहीं सममते हैं प्रमी भागे का वुप्परिणाम । 
समझे भी कैसे कहो जब होता है विधि वाम। 


वोहा 


ज्मोंही कुछ भागे वद़े खिन्‍न समा रघुनाथ । 
सहसा कार्नो में पडी ग्ृह-माता की बाते। 


हो मियृत्त सारे कार्यों से बेठा है समुस परिवार 
सबकी सत्‌ शिक्षा देती है ब॒ुढ़िया करती प्पास-दुसार। 
देखो सावभामस रहना, रखता कुस-मर्यादा पर ध्यान 
इपर-उघर हो मत बन जाना कोई सीता राम समान । 


रही नहीं कोई मयदा रहा नहीं कोई प्राचार 
पत्नी के पीछे पागल बने राधव ने लोपी कुल-कार। 
सर्बेसर्वा बसे हुए, काई स टांकने आला है 
मन चाहे रर्पों करों उन्हें कोई मे रोकन बाला है। 


महांसती का जामा पहने कमी से पि्रतिता छिप सकती 
कितमसा ब्रोप्मो काक-कार्सिमा सहीं कसी भी धुल सकती । 
सती-साप्विम॑ धौर रातियां डदैठी-बेटी रीसी हैं 
उस्टा यृग झाया देखो कुलटा पंटरामी होती है। 
जिसके इंगित पर ही रतुवर एक-एक डग मरते हैं 

पने प्राणों से भी बढ़कर प्यार हृतवय से करते हैं। 
पर बे देवीजी रायण के अरणों की पूजा करती 

इन पापाचारों स्षे कैसे टिक पायेगी यह घरती। 


+ शामायण 


झरिनि-परीक्षा 
दोहा 


दे कानो मे अगुली, ले लम्बा निश्वास। 
चले राम सहसा रुके, वृद्धजनों के पास । 


* देखो भाई ! दीख रहे है कलियुग के आसार रे। 
राजघराने मे भी पलते ऐसे पापचार रे। 


नई हवा की लहर राम पर सबसे ज्यादा आई , 
घुमा वनो मे साथ-साथ उसको आजाद बनाई , 
बेचारी बूढी माताएं तो करती रही पुकार रे। 
देखो भाई! दीख रहे हैं कलियुग के आसार रे। 


यो उच्छुखल रहने वाली, मर्यादा क्‍या जाने ? 
कूल की आन और घर की उज्ज्वलता क्या पहचाने ? 
रावरा के साथ रहा निश्चित उसका श्रनुचित व्यवहार रे । 
देखो | भाई दीख रहे है कलियुग के झासार रे। 


मनमानी मौजें की, सोचो! कौन देखने वाला , 
दशरथ नृप होते तो कभी न लगने देते काला , 
घर मे भी पैर न रखने पाती, बिना करे प्रतिकार रे। 
देखो भाई  दीख रहे हैं कलियुग के आसार रे। 


राम-राज्य मे बूढों की तो होती नही सुनाई, 
भले, अनुभवी, विज्ञ, विवेकी सबको मिली विदाई, 
हा में हा भरने वालो की, ही बनी आज सरकार रे । 
देखो भाई! दीख रहे हैं कलियुग के आसार रे। 


+ लय--कोदि-कोटि कठो से गाए 


झाह्माडओा 


पग्रए-परौज्ञा 
बोहा 


चुपके से चलते बने करते ऊद्ापोदह | 
भागे प्राया सामसे मरुवर्कों का विद्रोह | 


* झब ह्रधिक न घलने पायेगा 
मनमाना प्रत्याचार यहां 
ग्रथ भ्रधक सम चसने पायगा 
सोता का पापाचार यहां 
यह बड़े लेद की बात श्रमी तक 
ख॒से राम के काम सहीं 
बह राजा क्‍या जिसके घर का 
हो जमता में सम्मान नहों। 


वह धपासक कया जिसके चर 
में सी हो ऊचा झाचार नहीं 
वहू न्‍यायी क्‍या जिसके घर 
झन्यायों का प्रतिकार नहीं 
साकेत भूमि यह है जिसमें 
प्रधिकार प्रञभा को भी सारे 
जो न्याय-मीसि के साथ च्ते 
बे ही नृप पार्णों से प्पारे। 


पथ से होते जो इघर-उपर 
दस सममोो उनकी खैर नहीं' 
घटना सोदास भरेक््यर की 
हमको करती प्राद्वान यहीं 
भपनी इस भातुझृूमि पर हम 
प्रम्याय नहीं. होने पेंये 


अग्नि-परीक्षा ४१ 


भारत के गौरव को खोकर 
सोए न, कभी सोने देंगे। 


गीतक छुन्द 


जहा मिलते एक से दो, वात करते है यही , 
आजकल की नई चर्चा, सुनी तुमने या नही ? 
कौनसी ? क्‍या उसी सीता के लिए तुम कह रहे , 
चित्र | कंसे राम जन-श्रपवाद इतना सह रहे ? 


आज घर-घर मे बना यह विषय वार्तालाप का , 
पूर्ण भर कर घडा श्राखिर फूटता है पाप का। 
बडे घर की बात भाई !' कहे तो किसको कहे , 
यही अच्छा है अपन तो, मौन होकर ही रहे । 


अयश सुन-सुन राम के तो कान बहरे हो गए , 
दुख से घायल हृदय के घाव गहरे हो गए। 
चल पुर बाहरा जरा, गतिविधि वहा की फाक लू , 
अल्प शिक्षित निस्व॒ जन की, भावना भी आक ले । 


दोहा 


पहुचे श्राधी रात को राम वहा सविषाद । 
घोबी-धोबन मे जहा, चलता वाद-विवाद । 


* घोबी मटपट खोल। 
खोल-खोल दरवाजा , 
बाहर खडी अकेली रे | 
नही है साथ सहेली रे , 
घोबी मटपट खोल | 


+* लय---पनजी मुझे बोल 


प्ररिष-परीक्षा 


प्रतिदिम ऐसे नाटकः करना यह क्‍या पैरी दीसी रे , 
छुके पता क्‍या इससे बढती बेल बिषसी रे 
उत्तमती प्लौर पहेली 'रे। 


कितिसी वेर हुई, झावाजं मैंसे किससी देसी रे, 
प्रय तक लगा म सगसा दोसल प्रभिक उद़ेली रे 
(गा) बूंटी ज्यादा ले सी रे। 


देना ब्यर्थ ठु ख प्रबला को यहू क्‍या प्रादत मैसी रे 
या घर में बिठलाई कोई मई नवेसी रे 
झप रमा भसवेसी रे 


*जातु भाई जहां जा हू प्राई बहां 
तेरे लिए सही सस्‍्वान यहां! 


अपनी छुछ मर्यावा भृूस्त 
कूलटा ज्लासी घर घर प्र 
फिरती रहती जहां-तहां। 
तेरे स्िए रहीं स्थान महां। 


जात चुका सब तेरे चरित्र 
होने स बुंसा घर प्रपविज् 
(कह) इतनी देर लगाई कहां ? 
तेरे लिए महीं स्थान यहां। 


 स क्या जाते नगर सेठ की किशसमी दर हवेसी रे , 
लप्टों बैठी रही बहां तब मिसी प्रभेशी रे 
और सह पुरे की मेसी रे ॥ 


लशप---औ[सो झाबुपति 


- शज---पनजौ सुई बोसे 


झग्नि-परौक्षा 


भूंठी घोस जमाता मानो सौपी हो कोई थेलो रे , 
तेरे साथ सदा से ही विपदाए भेली रे, 
फट गए पाव-हथेली रे । 


ः 


पत्तिता रहने दे बकवास , 
जा उस नव प्रियतम के पास , 
होगा तेरा सम्मान वहा , 
तेरे लिए नही स्थान यहा। 


१ तेरी मा, दादी, नानी की महिमा घर-घर मे फैली रे , 
किस मुह से दे रहा चुनौती कटुक कसेली रे, 
(हु) मैं भी चतुर चमेली रे। 


दोहा 


बक-भक कर क्यो कर रही मेरी नीद खराब । 
निकल यहा से पापिनी सौ का एक जबाब । 


4 बोल जरा सम्भाल बदन से, छाती पर रख हाथ विचार , 
इस घर मे तेरे समान ही है मेरा पूरा अधिकार | 
देखा तेरा उच्च घराना, देख लिया तेरा कुल-वंश ? 
श्रे ! राम से भी ऊचा क्‍या है, कोई मानव अवतशा ? 


नही सुना क्या उनके घर मे सीता का कितना सम्मान ? 
पूज रही है जो रावरा के चरण मान करके भगवान । 
तू बेचारी किस ग्रिनती मे बोल रहा बढ-बढ क्या बोल ? 
बस रहने दे डीग हाकना, उठ, फटपट दरवाजा खोल । 





+# लय--ऐसो जादुपत्ति 
| लय--पनजी मु बोल 
+ रामायण 


डंडे 


बोहः 


री ! पापिन ! क्यों कर रही मुम्के राम के सुल्य । 
जिसने पत्नी के लिए खोया पक्रपमा मृस्य 


है खम्॒रदार जो यहां पूसरी 
बार राम का नाम सिया 
जिसने राजा होते दी इस 
सिल्लासन को बदनाम किया 
सयभीरा बड़ा वह कायर है 
पत्मी का मोह न छोड़ सका 
उस पवृराचारिणी से प्रपना 
किचित्‌ सम्बंध सम तोड़ सका 


होती मेरे घर ऐसी सो 
तरक्षण ही मैं ठुकरा देता 
घर से निकाल याहूर कर्ता 
लातों से जोषन ले सेता 
यदि मुम्छे राम की उपमा दी 
तो मारे बिना न छोडंगा 
भागी से बदन मुलस दुंगा 
सिर भिड़ा भीत से फोड्गा । 


बोप्चा 


भ्थ म वहां पर टिक से एक पश्नषक भी राम । 
सीधे था विभाम-सृह में पाया बिश्वाम | 


तलाशी 


8 3 » 
णत 


परित्याग 


धण्लि-परीक्षा 
योहा 


रो | पापित | क्‍यों कर रही मुझे राम के छुल्प । 
जिसने पहत्ती के ल्लिए सोया प्रपना मूल्य 


* है शबरदार को यहां दूसरी 
बार राम का नाम सिया 
जिसमे राजा होते हो इस 
सिहासम को सदलाम किया 
भयभीत बड़ा बहू कायर है 
पष्नी का मोह न छोड सका 
उस द्ुराबारिणी से भ्रपना 
क्चिस्‌ सम्बस्धन तोड़ सका । 


होती मेरे भर ऐसी तो 
ततकाण ही मैं दुबरा देता 
बरसे निकाल बाहर करसा 
सातों से जीवम ते सता 
यदि मुझे राम की उपमा दी 
सो मारे बिता न छोडगा 
धझागी से खत झुलस दुंगा 
शिर भिड़ा मींस से फोड़ंगा । 


बोहा 


भब न बहां पर टिक सके एक पल्तक भी राम | 
सीबे झा बिश्वाम-मृह में पाया बिआझाम | 


लॉसी 


गोतक छुन्‍्द 


विश्व-वातावरण सारा तम निमज्जित हो रहा , 
जन-समूह अनूह निश्ि के व्यूह मे था सो रहा। 
टिमटिमाते तारकों की क्रान्ति ज्योति-विहीन थी , 
प्रकृति ध्वान्तावरण में तल्लीन सर्वाज्भीण थी। 


अश्न, अबनी, सर, सरोरुह, श्रान्त-शान्त नितान्‍्त थे , 
सरित्‌, सागर-शब्द रह-रह हो रहे उद्आन्त ये। 
विहग, पन्‍नग, हय-चतुष्पद, सर्वेत निस्तब्ध थे , 
हुईं परिशत गति स्थिति में, शब्द भी नि शब्द ये । 


किन्तु राघव का हृदय आस्दोलनो से था भरा, 
शैमता आकाश ऊपर, घूमती नीचे घरा। 
तल्प-कोमल, निशित सायक तुल्य-दु खद लग रही , 
स्वेय उन्कको हा) स्वयं की भावनाएं ठग रही। 


* कर्मों की कैसी माया, 
में श्रब मी समझ न पाया। 
हा | कितना कृष्ट उठाया , 
कर्मों की कैसी माया। 
राजयाट को छोड प्रवासी , 
वर्षों बना फिरा चदवासी।! 
हा सूख गई यह काया , 


---..._. ककेमों की कंसी माया। 
हा जेय-..कर मन च्ही्‌ श्खा 


भ्रर्नि-परीक्षा 


उग्र लोक-विचार ये दवने न पाएंगे अभी, 
बिना पलटे हृदय पडने का प्रभाव नहीं अभी। 
छत सीता को गहन में छोड देना चाहिए , 
भोह के इन बन्धनो को तोड देना चाहिए। 


लोक-हित के सामने, हित प्रेयसली का गौणा-सा, 
अब रहा श्रतिरित्त इसके दूसरा पथ कौन-सा । 
बैठ्तेसोते कभी वे वोलते उद्देग से, 
हो रहे है कवि हृदय की कल्पना के वेग से। 


दोहा 


निशि का दु खद हृदय वह रहा हृदय को तोड। 
अगडाई लेकर उठे रघुवर शबब्या छोड़॥। 
उदित प्रकम्पित-सा अरुण, अभ्ररुण भ्रश्र को चीर | 
देख अनिष्ट ऊदर्क यह, निष्प्रभ हुआ शरीर। 
लगते है असुहावले विहयो के ब्ूऋ नीत। 
पावन दृश्य प्रभात का झाज हुआ अस्फीत । 
ऋक्रोध-वलेश मे कापते आए बाहिर राम। 
कर सत्वर सोहिग्न मत सच गआावश्यक काम। 
* सामनन्‍्त्रण श्रहित सभ्यो की बुलवाई आन्तरिक सभा , 
सन्त रह गए सभी समासद देख राम की उम्र प्रभा। 
रग उतर श्राया आखो मे, अग हो रहा अ्रस्त-व्यस्त , 
झब्द न कोई बोल सका, बैठे निम्नानन मौन समस्ल | 


दोहा 


श्रोष्ठ काटदते दसन से बोल उठे अवधेश ! 
अ्षपने मन से कर चुका निर्मेय एक विशेष! 
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डह 


शस्मि-परीक्षा 


सम्बा विरद सहा मारो वा , 
ज्यों प्राधात महामारी या । 
बया विधि ने जाल बिदाया 

कर्मो बी कसी माया। 


पागल बी सी कर-गर गाते 
शौ-+रो बाटी कितनी रातें। 
बह अझकित है प्रति-चछामा 
मसों। नी कैसी भाया। 


करदी किसरनों को कुर्मानी 
रणा में खून महा ण्यों पानी । 
राबएणा को मार गिशया 
कर्मो की बसी माया। 


सीयसा को भर साया भ्रपने 
देख रहा धासुक्ष के सपने। 
द्वा! मह इुदिम कक्‍्मों भ्राया 
कर्मों बी कसी माया। 


गीछत्तक ध्स्‍्स 


सोजलसू मय कौससा प्॒भ मुझ्के सेमा चाहिए 
(क्या) जत-कर् कित जातकी को छोड़ देता चाहिए । 
मोह मन में मेबथिसी का इधर जन-जिद्रोह है 
किसे छोश ? क्‍या करू ? कर रहे उन्ह्ापोह हैं। 


हो उपेद्या प्रजा-जन को सरार्य अश्यवहार्य है 
पता उस पर ध्याग देगा हो गशगा प्रनिबार्स है | 
सूर्य-कुज का सदा गौरवमय रहा इतिहास है 
घाम्य उसमें नहीं यहू्‌ सालिस्य का भामास है 


श्रग्नि-परोक्षा 
भाईजी ! मैं सच कहता हू, महासती है सीता। 
जिसके ही सतीत्व पर हमने लका का रण जीता । 


सूर्य, चन्द्र, श्रम्वुधि चाहे, अपनी मर्यादा छोडे 
तो भी कभी न जचता भाभी अटल पतिव्रत तोडे 


चाहे बिना निर्जेया कोई कर्म-कटक को मोडे। 
तो भी कभी न जचता भाभी अटल पतिन्नत तोडे। 


अभवी मुक्‍त बने, श्रलोक में चाहे [पुदूगल दौडे 
तो भी कभी न जचता भाभी अटल पतिन्नत तोडे। 


साडम्बर जल-मथन कर चाहे नवनीत निचोडे। 
तो भी कभी न जचता भाभी अटल पतिन्नत तोडे | 


मेरु भले डिगे, पर सीता डिय न सकेगी प्रण से। 
पूछो उसकी गौरव-गाथा लका के कण्-कश से। 
टुकडे-टुकंडे हृदय हो रहा, सुन बचपन की बाते । 
सीता ! सीता कर रोते क्‍या ? भूल गए वे रातें। 
होगा यह अन्याय, गई यदि महासती दठुकराई। 
यो कहते-कहते लक्ष्मशणजी की श्राखे भर आई । 
दोहा 
तमक उठा लकेश तब कौन कह रहा नाथ । 
वैदेही के विषय में करले म्ुभसे बात। 
+ “लका का करा-करा बोल रहा 
है महासती सीता माता। 


लका का जन-जन बोल रहा 
है. महासती सीता माता। 


* लय---महावीर भ्रश्नु के चररणो मे 
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झाज्लि-परोकछर 


# सीमित्रों, सुत्रीय विभीपण्य सुन क्ैना हनुमान | 
सोता को मैं छोड रहा हू रसने कुल-सम्मान। 


प्रजाजनों में पैसा है कतिना मेरा प्रषबाद 
बूपित बासावरण हो रद्दा भारी बढ़ा विपाद 
दासक कहलात तुम सब क्‍या दिया किसी से ध्यास । 
सीता को मैं छोड़ रहा हु रक्षसे कुल-सम्माम । 


जर घर में 'बर्चा है सीता का सांधित भाषाए 
सहसम महीं होते उमसे ये तीखझे छास्त प्रहार 
करना होगा स्वय॒ स्थय के स्थार्थो का बसिदात । 
सीता को मैं छोड रहा हु रहने कश-सम्मान | 
जान रहा हु समझ रहा हू सीता है निर्दोष 
पर मैं बिवप्त देखकर हु यह जनता का प्राक्कोश 
झत' उक्‍स निर्णय पर पहचा बन करके पायाण | 
नीला को मैं छोड रहा हु रसने कुल-सम्मान । 


दोहा 
सत्मरा के दिख पर हुआ सानों बिद्युतपात। 
भसाईजो | बर्यों गह रहे, यह प्रसुहामी बाल! 


"मैया राम! याँ सीता को नहीं छोड़ें । 
जिसब जिश्पाम यो सीता को नहीं छझोडें । 
साशी रस्म झमूस्य ब्वारदा शुल्य समासी सीता । 
गुहू-लदमी साघुर्य सूलि-सी सदुयुणा गौरण सीता | 
सब्ृज सुकोमस सरल गरस को हमुत करती सीता 
जिपम परिस्जलिति्थों में जो कमी सही मस भीता ! 


ाननमननननननाण जी 
लप---मंदरल प्राय सनाएं गाएं 


| शप--छन्‍्लो मैं हीं क्ाइ 


अग्नि-परीक्षा 


दुदिन झाते तभी देव ऐसी दुर्मंति है आती। 
गर्भवती, गुणवती सती, कया वन मे छोडी जाती ? 


अत नाथ से नम्न-निवेदन, चिन्तन करें दुबारा । 
उलटी-सुलटी बहती यो ही,यह जन-मत की घारा ।* 


दोहा 


होठो मे करने लगे, राघव स्वर सन्धान । 
इतने मे ही बीच मे, बोल उठा हनुमान । 


* 'सबको तो प्रश्चु ने पूछ लिया 
क्यो मुझे पूछता भूल गए , 
जाकर लका मे प्रथम बार 
ला मैंने ही सवाद दिये, 
देखा मैंने इन शआखो से 
जब राम-राम वह करती थी , 


अ्रलके बिखरी थी गालो तक 
टप टप टप आखे भरती थी। 


जब गिरी मुद्रिका गोदी मे 
उस समय हृदय कुछ और मिला , 
सवाद दिया जब प्रश्चन॒वर का 
मानो वह सुरका सुमन खिला , 
जब आईं मन्‍्दोदरी वहा 
किस तरह उसे भी फटकारा , 
इस नारी के आगे न कभी 
टिक पाता रावण बेचारा। 


* सहनाणी 


भरे 


ह्रम्लि-बरीका 

इ्रथ से इसि सक मैँ बहां रहा 
बया-क्या उसने भरातंक सहा 

कूरता ड़ जब मैं स्मररणा मरण का सय-सा मन में छा जाता। 
केसे फटकारा करती थी 
कसे ससकारा करती थी 

करसे दुल्का रा फरती थी जब जगश्य सम्मुख्ल राबरा पाता। 
जगवधच्या बह भगदम्बा है 
कुछ को प्राधार स्तम्मा है 

उसके प्रति ऐसा जितन क्यों मैं तो कुछ समझ सही पाता । 


वोहा 
बोसे कपिपति पभ्रार्यथर ! होकर चतुर चकोर | 
क्सिने कहने से बने इसने झ्ाप कठोर ।॥ 


ये क्‍्ञोब बोक हैं इमको बार्तों में श्राप न भ्राइए 
यों बिना बिचारे, ऐसा मत 'श्रमुचित कवम उठाइपु | 


लोगों का क्‍या ये हो गोबर ने कीले के साथी। 
नहीं क्‍सस्थियां रसमा में यह इधर-उघर हो जाती। 


लोक-क्रमण से डरने बासले जीवित रह मा पाते। 
बढ़े भौर पैदस दोनों की सोक मजाक उड़ाते। 


भूल सए बमा वह्‌ दिन जिस दिख सुमषों था घुसमपया | 
क्यायप्रिय ! प्ब झपसे को ही यो कैसे उलमकाया | 


पत्मी चाहे बसी मी हा बया जाती ठुाराई। 
जिसमें ऐसो मसहासती जो इस भर जी पृभ्याई। 


लप--रद्वारी रण सेलॉडिवों 


झरिन-परीक्षा 


दुदिन आते तभी देव ! ऐसी दुर्मति है आती । 
गर्भवती, गुणावती सती, बया वन मे छोडी जाती ? 


अत नाथ से नम्न-निवेदन, चिन्तन वरे दुवारा । 
उलटी-सुलटी बहती यो ही,यबह जन-मत की घारा ।' 


दोहा 


होठो मे करने लगे, राघव स्वर सन्धान । 
इतने मे ही बीच मे, बोल उठा हनुमान । 


* 'सबको तो प्रश्नु ने पूछ लिया 
क्यो मुझे पूछना भूल गए , 
जाकर लका मे प्रथम वार 
ला मैंने ही सवाद दिये, 
देखा मैंने इन शथाखो से 
जब राम-राम वह करती थी , 


अलकें बिखरी थी गालो तक 
टप टप टप आाखे भरती थी। 


जब गिरी मुद्विका गोदी मे 
उस समय हृ्य कुछ और मिला , 
सवाद दिया जब प्रभुवर का 
सानो वह सुरका सुमन खिला , 
जब आई मन्दोदरी वहा 
किस तरह उसे भी फटकारा , 
इस नारी के आगे न कभी 
टिक पाता रावण बेचारा। 





+# सहनाराी 


के 


बाग -परीका 


प्रपने संस्मरणोों के द्वारा 
मैं बतलाता हु स्पष्ट बिमों ! 
उसके तो लवक्ाण यारे ही 
होसी जो सत्ती पच्च फ्रष्ट बिक्षों ! 
सीता के सिए कड़ो सेसो 
मैं कड़ा शापथ सा सकता हू 
इसके सहलोश्य को सप्रमा 
जब चाहें बजलला सकता हूं। 


जो बजिसा विचारें लोगो के 
लकहले से कदम उठाते हैं 
शे मेरे प्रुम्य पिलामहु फ्यों 
भाखिर रोसे पतते हैं 
सहयाणी दिक्षसलामे पर भौ 
मेरी माता का अहिप्कार 
कसा है उदल बम त करो 
इबसा का ऐसे दिरस्कार । 
बोहा 
किकर्सस्य जिमूद से बोल उठे श्रीराम ! 
बसा तुम सब को पूछने का मह है परिणाम | 
? मैं सीता को छोड़गा चाहे कछ भी हो जाए। 
शिकष््षय ल शदस पाएगा चअआहे छो उलकत प्राए | 
कया बहते हो लसम सबसे ज्यादा मैं जान रहा हू 
निडहू पण भमूपण-कस की है यह भी मान रहा ह॒ 
में कया कोई शालछष हूँ लेषा भी बछ जिन्लन है 


कर सिया पूणात मैंसे प्रस्येपणा भशुरोतन है 
सूऋ---हुूं बता-अता है कापा 


कै 


अग्नि-परोक्षा 


सुनकर यह अन्तिम निर्णय सबके मानस सुरकाए । 
मैं सीता को छोड गा चाहें कुछ भी हो जाए। 


दोहा 


चुभे हृदय मे ये वचन, जैसे तीखे तीर । 
आ करके कुछ जोश मे, बोले लक्ष्मण वीर । 


+* “कुछ सोचो विचारो रे | हृदय पर हाथ घरो । 
थोडी गरमी उत्तारो रे | मेरा विश्वास करो । 


करता हु मैं श्रमी-श्रभी अपवाद प्रजा का बन्ध , 
जो न करू तो शझ्ायें  श्रापके चरणो की सौगन्ध , 
इन्द्द में मत उतरो। 


जो कोई भी कही करेगा एतदु विषयक बात , 
प्राण-दण्ड दूगा मैं उसको निश्चित निर्व्याधात , 
बात यह मत विसरो । 

गए शहर में आप मुझे तब क्यो न ले गए साथ , 
वक-बक करने वालो को दिखला देता दो हाथ , 
अत कतेंव्य स्मरो।व। 

जनता के पीछे क्‍या हम हो जाएगे बरबाद , 
शान्‍्त चित्त हो, दूर हटाओ, भ्रब अपना उन्‍्माद , 
विषाद विवाद हरो । 

कहे-कहे करते रहने से क्‍या चलता है राज्य , 
किस-किस का मुंह देखे, हमे चलाना है साम्राज्य , 
श्राज्य सुख सुयण बरो!। 


लय---शर वाघे कफनवा रे 


४४ 


प्रण्ति-बरीक्षा 
दोहा 
योन दवामा है उजिस साबंजनिक बिद्रोह। 
भच्छा है हुम छोड दूं सोसा का ही मोह | 


सेनाध्यक्ष इझृतास्तमुख ! जा कर क्र यह काम । 
बन में उसको छोड भ्रा यों बोले शवरीराम । 


सोश्ठा 


भर नयनोे में नीर राजब का मु हू दांकत । 
योले सक्मण वीर रे भैया | कमा कर रहे ? 


धो सैया ! मरे ! मामी को मत दुकराझशो 
भैमा मेरे | प्रकमा गी साज अचाप्रो 
कूल की मा ज्मोति बुझाधों अुमाझों। 
मेगा मेरे! पबमसा की साथ अचाशों। 


सोसवबती है सरी सासी सच्ची सती है मेरी भामो ! 
सदुगुण-गौरब सुल्त सम्पत-मय जीबम के साले की भाजी | 
इसको म॒ यों हीं गंबाशो गंवाशों! 
रो-रो पीछे पछताप्रोमे सच कहता हु दुलझ पाझोगे। 
सीता | सीया ! रटते-रटते पूरे पागल बन जाप्रोंगे। 
पहिल ही मन को सममाझो सममप्रप्तो । 
कहता मानो भ्रधिकव न तानों भपनी माजी को पहुचामों / 
प्राग इऋुल बया दुष्पन्त ड्रांगा विज्ञ विचक्ष ण उसको जानो। 
जिगड़ों को प्र भी बनाप्मो वसाप्रों। 
यों प्रमुता पिल क्यों करते हो क्यों यहु प्रशुचित डग भरते हो । 
अम्तर-चर म॑ जाबर बैठों जो इस जनता ते डरते हो। 
युत्मी को प्र मत उप्तमाप्रों उक्तकांशों॥ 


शग--धरो जया: मे राखी ने अम्यत को 


अरशष्नि-परीक्षा प्र्ज 
दोहा 


'चुप रह लक्ष्मण, क्‍या मुभे देता है तू सीख। 
बोलेगा यदि और तो नहो रहेगा ठोक। 


श्रव न सुनूगा एक भी अनुज | किसी की बात । 
गरज उठे राघव पुत , मार घरा पर लात । 


* क्रोध क्लेश से उद्देलित हो अविरल आसू बरसाए , 
तत्क्षरा लक्ष्मण छोड सभा को उनन्‍मन, घर को झा पाए । 
भाभी का भ्रपमान इधर है, उधर ज्येष्ट है तात समान , 
कभी न पहुचो जैसी, वैसी आज लगी है ठेस महान। 


क्या करता है रे! कृतान्तम्रुख  बेठा-बैठा अश्रभी यही , 
दी श्राज्ञा जो मैने, क्‍या तू ने कानो से सुनी नही ? 
घोर विपिन मे उसे छोडना, सहज बला टल जाएगी। 
नही रहेगा बास और बासुरी न बजने पाएगी।* 


दोहा 


स्खलित चररणा, कम्पित वदन, आकृति श्रधिक उदास । 
पहुचा सेनानी सपदि महासती के पास। 


उपवन मे आमोद से करने दोहद पूर्ण। 
बुला रहे श्रश्चु आपको बैठो रथ में तूर्ण।! 


 ज्योही चलने को सज्ज हुई, 
फड-फड फडका दक्षिण लोचन , 
यह क्‍या ? इस मंगल वेला मे , 

क्यो होते हैं ऐसे अशक्ुनत 
# रामायण 
+ सहनाग्णी 


| 


प्रम्ति-परीौक्षा 
बोहः 
पान दबासा है उचित सार्बजनिग बिद्रोह! 
प्रन्‍्छा है हम छोड दे सीता का ही मोह । 
सेनाभ्यक्ष झृसान्तमुख ! जा कर तु यह काम । 
बन में उसको छोड़ भा यों बोसे श्रीराम / 


सोरठा 


भर नमनोम मीर राघव का मुहदांकते । 
योसे सक्ष्मणा बीर रे भैया ! क्या कर रहे ? 


प्रो भैया ! मेरे! भाभी को मत दुकराप्ो 
भैया मेरे! भ्रवश्ा की सा बचाओ 
बूस की ना ज्योति खबुसान्ना अुम्धाप्री। 
भैया मेरे! प्रबला की साज अचाओों। 


दवोसजती है मेरी भाभी सच्ची सती है मेरी भाभो [ 
सदृगुगा-गौरण सु सम्पत मय जीवन ने धासे की लायी ) 
इसको म॒ यों हीं गवाप्रो गंबाशो! 
रा-शे पौछे पछलापभोगे सच कहता हू दुख पाप्मोगे। 
सखोता ! सीता ! रटते गटलत॑ पूरे पाणस यस जाप्ोगे। 
पहिल ही मन गो समम्काशों सममप्रशों। 
महता मानो भधिव न तासो भपनी भाजी को पहुचानो 
प्राग बस बया दुष्फल होगा विज विचसरणा उसको जानो। 
बिगड़ो को भ्रज भी बसाप्ना अनाप्तरो। 
यो भनुतापित कसा करत हा बयों यह भ्रदुजित शग भरते ही । 
प्रन्तर भर में जावर बैँठो जो इस जगठता से डरते हो। 
गुत्थी को श्ब मत उसमापो उश्तमाप्मो। 


लप---पो जेया मेरे रासी व बन्पंण को 


अरिन-परोक्षा 


ऐसा लगता है भाग्यदेव 
देते हैं मेरा साथ नहीं। 


जब चली वह से प्रथम-प्रथम 
शणकुनों ने मेरा पथ रोका , 
क्या पता मुझे मिल जाएगा 
यह अनायास ऐसा मौका , 
जीवन मे पहली वार हुआ 
मेरे से यह विव्वासघात , 
जो कुछ होना था हुआ अत ! 
बतलादे अब तू सही बात ।* 


गीतक छुन्द 
मा! मुझे करदो क्षमा, मैं पूर्णत परतन्त्र 
समझ लो बस राम के द्वारा प्रचालित यन्त्र हु । 


भृत्य जीवन से भली है, मृत्यु हो ससार मे , 
में नियन्त्रित यथा बन्‍्दी बन्द कारागार मे। 


न्र्अ 
घ्‌्ग 
व्ट 


नही कृत्याकृत्य कुछ भी सोच सकता भेत्य है , 
जो कहे स्वामी वही बस कृत्य उसका नित्य है। 
इृष्टि के विपरीत उसका, बोलना भी पाप है , 


दासता मनुजत्व का सबसे बडा अभिशाप है। 
दीन से भी दीन होना, श्रेष्ठ अ्रपर अधीन से , 
हीन से भी हीन होना, श्रेष्ठ अपर अधीन से । 
भली सूखी रोटिया, परतन्त्र के पकवान से , 
भला है बलिदान, इस परतनन्‍्त्र के बरदान से । 
दोहा 
जिसको करते कापने लगता है चाण्डाल। 
वह करना पडता सुझे, विवश काम विकराल | 


नर 


हब 


पग्रम्नि-परीक्ाा 


होमे वो मेरा क्या सेंगे 
जब कसा रहे हैं प्राणेक्ष्वर 
बुद्ध विन्तित-सी कुछ विस्मित सी 
सीघी वैंठी रच मस॑ पाकर | 


गोसतक झन्‍्न 


समझ; कुछ पाई नहीं सीता दाबुन-मकख को 

बढ़ा स्यस्वन श्ीघक्न सति से सांपता साकेल को । 
नदी मार्सों पर्बतों को पार कर 'बसता गया , 
सहय सरल स्वथभाविनी को देव हा ! छसला गमा । 


सिहनाद प्मरष्य गया तीर पर रघ सक गया 
भ्यधित सेनासी घती के सामने प्रा मुझ गया। 
सडश्त पलक मूक बाणी हृदय मुंह को झा रहा 
फट रही झ्पती म कुछ भी जा सका उससे कहा | 


दोहा 


दारण हृदय विशोक कर सीता रहो प्रवाक। 
'सैसामी ! क्‍या हो रही मेरे सा मसमजाक। 


परे ! बोलता क्‍यों लही बरठा किलर है राम । 
मुझे कहां साथा यहां सेकर उनका शाम । 


सेनामी पाब्द न कह पाया 
पर-बर करता भार मरता 
लशोसी लेदेशी घलीरअणअ स 
भाई! तू ऐसे क्‍यों करता २ 
बहने लो कुछ मी कहता है 
ड्रमे को कोई आत महन्‍ीं 


झरिन-परोक्षा 


ऐसा लगता है भाग्यदेव 
देते हैं मेरा साथ नहीं। 


जब चली वहा से प्रथम-प्रथम 
णकुनो ने मेरा पथ रोका , 
क्या पता मुझे मिल जाएगा 
यह झनायास ऐसा मौका , 
जीवन मे पहली वार हुआ 
मेरे से यह विजब्वासघान , 
जो कुछ होना था हुआ अ्रात ! 
वतलादे अब तू सही बात । 


गोतक छुन्‍्द 
ना! मुझे करदो क्षमा, में पूर्णात परतन्त्र ह , 
समभ लो बस राम के द्वारा भ्रचालित यन्त्र हू । 


भृत्य जीवन से भली है, मृत्यु हो ससार मे , 
मे नियन्त्रित यथा बन्दी बन्द कारागार मे। 


नही क्ृत्याकृत्य कुछ भी सोच सकता भृत्य है , 
जो कहे स्वामी वही बस कृत्य उसका नित्य है । 
इृष्टि के विपरीत उसका, बोलना भी पाप है , 
दासता मनुजत्व का सबसे वडा अभिशाप है। 
दीन से भी दीन होना, श्रेष्ठ झ्रपर अधोन से , 
होन से भी हीन होना, श्रेष्ठ अपर अधीन से। 
मली सूखी रोटिया, परतन्त्र के पकवान से , 
भला है बलिदान, इस परतन्त्र के वरदान से ! 
दोहा 
जिसको करते कापने लगता है चाण्डाल। 
यह करना पडता मुझे, विवश काम विकराल | 


भर 


प्रत्ति-बरौद्षा 


+* जा बमान्ध कर प्रशु-सटी पर बता द्ृदय पापाण समान , 


छोड रहा हु यहां भापको मैं रघुबर की प्राशा मान। 
हैं ! क्या मुझे यहां छोड़ोग ? हाय राम ! यह क्‍या प्रादेवा 
गिरी मूछिला हो स्पसदन से सह न सकी ब क्सेद बिछ्षेप । 
बोहा 

बेवही को मृत समझ रोता कर प्रनुताप | 

माँ! हमे मी मत दिया मेर सर यहू पाप । 

कोन सुने किससे कहू प्रपमी क्ठुएा पुकार। 

परबण रा जीवन को पहो ! साख-लाक धिक्‍कार | 


सोरठा 


सीता हुई सभेस सगसे से मृठुं अन-पवन । 
होकर पुन प्रच्रे। सहुसा घरती पर गिरी! 


बोहा 


फिर सज्ञा पा पूछटठी “मेरा क्‍या था बौष ? 
जिसके कारण राम ले किसमा भयंकर शोवष। 


*प्राकर सोगों की आतों में प्रमु से ऐसा कर्म उठाया । 
कोई कमा जाने माताजी | जाने राम राम की माया । 


पला महीं किससे जमता में मारी अम फ़ैलाया | 
संका मे लाधश्यित होने का मुथा कर्लक जगाया। 


रोपासण्ण हो प्रत भापको इस वम में छुड़गाया। 
हाय  धमाग इस हा्जो से यह भ्रकत्म करवासा । 


“क्या कछ किया बना सुझे यो रघुबर से दुकराया। 
झद्मसाजी क्‍या बरते थे ? भाई को तहाँ सलामा। 


दामायंण 
 शप-+दुनिपा शाम जाम गहि जाओआते 


च्ण्मूँण 





अग्नि परोक्षा धर 


बातें कही नही कहने की, भान्ति-भान्ति समम्ाया । 
एक न मानी तो रोता अवरज अपने घर झाया ।' 


ले चल मेरे को एक बार 
कहनी है, उनको दो बाते , 
ठुकराना था तो कर कलक से 
मुक्त खुशी से ठकराते , 
क्या मैं कोई ऐसी-वैसी , 
क्या मेरा कुछ अ्रस्तित्व नही , 
यह स्पष्ट दीखता है पुरुषों मे 
होता कुछ अपनत्व नहीं। 


यदि कुछ ममत्व मन में होता 
करते न कभी विदश्वासघात , 
क्यो हाथ पकडकर लाए ये 
जो निभा न सकते नाथ साथ , 
सबको सुनली पर बात जरा 
मेरे से भी तो कर लेते, 
विश्वास न होता तो पीछे 
जी चाहे श्राप दण्ड देते 


दोहा 


वापिस जाने में नहीं, माताजी ! कुछ सार | 
पृत्थर के आगे सभी विनति है बेकार! 


'मत्त ले चल, यदि राम का तुझे नही आदेश । 
पर कह देना लू उन्हें, यह मेरा सन्देश । 


 सहनाणी 


प्‌ प्रभ्लि-बरोला 


नहीं कह़ेगा तो तुझे मेरी है सौगन्ध) 
क्‍या मेरे सम्देषा पर मी कोई प्रतियन्म टै 


+ मेरी प्राशा के अमर सहारे 
आाणप्रिय. सयथ सितारे 
टूटे जीबन-तग्त्री के तार हैं, 

हो स्थासी | प्रबला वा कोम कहो भाषार है ? 


मैंन बान्घ रखी बी कितनों पाग की भाशाएं , 

मम को मम में रहीँ प्राज बे सारी पगप्रमिसलाषाएं 
प्रय मैं किसको क्या कह सुनाऊं ?ै 
दु'ल के दिम कहाँ बजिताऊं। 
सूता-यूता लगठा संघार है। 


मैं गोरण से भूण रही थी भुमसी सुखी म मारी 
मरे भर में सीन खलष्ड को सता जिसुता सारी 
भारी रक्षबरः से प्रियसम मेरे 

सदमणा से देवर मेरे. 

उमडःस प्रशुता का पाराबार है | 


युगल पुज के जम्मोत्सब का देक्षा स्वप्न सुनहजा 

हामो पूर्ण कामनाएं सब है यह प्रभसर पह़सा 
सबका समुजित सम्मान करुगी 
जी मर कर बान कडुंगी 
किसनसा बिस्त॒त मेरा परिवार है । 


माताप्रो की छुमाक्षीष का शुसम फल मुम्छ मिलेगा 
मुखझरितल मगल मीर्लो से युह-आांगण लखुब खिसेगा 
होगा हर्पोस्सब मारत मर में 
प्रसिनव जुक्षियां घर-घर में 
जि बाद्यो-जयतारों की भु कार है) 
ते शय--कुजी-झ ही बनिया की प्रौत है 


अग्नि-परोक्षा 


किन्तु आपने फेर दिया उन आशाओ पर पानी , 
हाय  भिखारिन आज बनादी जो कल थी महारानी , 
कसी की है मेरे से छलना , 
क्लना इसकी करना दुश्वार है । 


# राम कूछ भी न बिचारी रे! 
क्या ऐसे ठुकराई जाती अबला नारी रे । 
नाथ | कुछ भी न विचारों रे! 
बात कुछ भी न विचारी रे। 


कहा सुखो मे पलो, कलो-सी राजदुलारी रे | 
कहा अकेली भटक्‌ वाह ' बालिम बलिहारी रे ! 


कहा स्वर्गें-सी सत्ता विश्रुता, प्रम्ुता भारी रे | 
कहा अकेली भटक्‌ वाह ! बालिम बलिहारी रे ! 


सब मेरे प्रिय थे, लगती मैं सबको प्यारी रे! 
आज वसन भी बेरी, वाह | बालिम बलिहारी रे | 


मन की थाह रही मन मे सारी की सारी रे ! 
चढा शिखर पर सीघी ही पाताल उतारी रे! 
राम-राज्य मे सभी सुखी, मैं ही दु खियारी रे 
कौन सुने ? मैं किसे कहू अपनी लाचारी रे | 

7 कितना श्रच्छा रहता थोडा पहिले बतला देते , 
अपनी हकाओ का सम्ुच्चित समाधान कर लेते , 
बोलो ! इतना क्‍या मेरा भय था , 

होता ,क्या महाप्रलय था, 

किसने की खडी बडो दोवार है । 


# लय---मनवा नाय विचारी रे 
+ लय--झूठो-मुठी दुनिया की भ्रीत है 


चड 


इरग्न-बरौजल्षा 


पर्म हर होता यदि भ्रपनी मूल समर मैं पाती 

स्थीकुत ग रने में न कमी भी तिया चरित्र दिखाती 
कोई भनध्मम उपबास सम बरती 
करके भ्पधासन न मरसी 
ऊंचे गुछ का ऊचषा प्राजार है। 


प्रस्तर-घर में गयीं तल मार डासा भपने हाथों स 

बयों लाहिस कर छोड़ी ऐसे सोगों की बातों से 
मेरी इज्जत में घूस मिलाई 
सजखित सब भाव गमाई 
पुर्षों का कैसा प्त्माचार ? 


हाय राम | क्‍या मारी का काई मी मू स्य नहीं है 
बया उसका भ्ौदार्य धोौर्य पुरर्षों के तुस्य नहीं है 
उसने ऐसा बया भाप किया है 
किसको सताप धिया है 
जिससे मिलती पग-पग हुस्का र है । 


बोहा 
यों भरा भरती हुई फेंक रही निप्बास। 
देश रही चरसी कमी झौर कमी प्राकाश | 


कभी मौन हो सोचती टिया हास पर क्षीक्ष । 
करी चीख में निकलती प्रस्तर मस की टीस ॥ 


री सीता ! बयों कर रही स्यर्ण राम पर रोप। 
वास्तव में तेरे सभी कृत-कर्मो का दोप। 


बया है इस जीवन में गयोंदुल ही दल पाना ? 
सिश-धिल लल-जभ मन में रो-रो-कर मर जामा ? 


शगय---सैभो शसुलती शज्मटाशा 


अग्नि-परोक्षा 


था जन्म लिया जब से, 
भाई बिछुडा तब से, 
ज्राएं सकट नाना, क्या है इस जीवन में | 


परिणय की शुभ वेला , 
उसमे भी दुख भेला, 
क्या उसका बतलाना ? क्‍या है इस जीवन मे । 


भमटकी मैं जगल मे, 
वर्षों तक जल-स्थल मे, 
है किससे अनजाना, क्‍या है इस जीवन मे । 


हा' मेरा हरण हुआ , 
जीवित ही मरण हुआ , 
महाभीषण रखा ठानता, क्‍या है इस जीवन मे । 


जब इतना दुख भोगा , 
अ्रव तो कुछ सुख होगा , 
यह मैने था माचा, क्‍या है इस जीवन मे। 


टूटे सारे सपने , 
कोई न रहे अ्रपने, 
अब क्या होना जाना, क्‍या है इस जीवन से । 


जो होना वह होगा मेरा कोई सोच नही है , 
(पर) गर्भे-सुरक्षा करू कहा ,बस चिन्ता एक यही है , 
श्रब मैं जाऊ भी तो कहा जाऊ ? 

कैसे ये प्राण बचाऊ ? 

दो-दो बच्चों का पूरा भार है। 


लय---फ्ूठी-फक्ुठी दुनिया की प्रीत है 


द्ज 


आड़ 


इध्लि-परीौक्या 


परम हर्ष होता यदि भ्रपनी मूल समर मैं पाती 

स्वीकृत करने में न कमी सी लिया चरित्र दिखाती 
कोई ग्रनक्षम उपबास स करती 
बरके पझ्पधात न मरसी 
ऊचे कुस का ऊंचा प्राचार है। 


इ्रन्तर-भर में क्यों न मार डाला धपने हाथों से 

बयों सोकछ्षिय कर छोडो ऐसे सोगों की बातों स 
मेरी इज्जत में भूस मिलाई 
सचित सब झशझाब गमाई 
पुरषों का बौसा भत्याचार ह? 


हाय राम ! क्‍या सारो का काई भो म्‌स्म नहीं है 
बया उसका प्रोदार्य क्षोर्ये पुर््षों बे तुस्य नहीं है 
उसने ऐसा क्‍या पाप किया है 
किसका संताप दिया है 
जिससे मिलती पग-पग दुत्कार है | 


वोहा 
सी आह भरती हुई, फेक रही निश्यास। 
देख रही घरसी कभी प्रौर कसी पश्राकाप्त । 


कमी मोम हो सोचती टिक्प हाथ पर धीध । 
कमी चीरू में मिकसती पभ्रम्तर मन की टीस । 


रौ सीता ! बयों बर रही स्यर्भ राम पर रोप । 
शास्तव में तेरे सभी फकूृल-कर्मों का दोप | 


गया हैं इस जीवन में यों दुगव ही दुछ पाया ? 
सिल-तिस जस-जतत मय में रो-रो-बर मर जागा ? 


लघग--सैषो शुलती बद्धातला 


खगिनिन्‍परीक्षा 


था जन्म लिया जब से, 
भाई विलछुडा तव से, 
आए सकट नाना, क्‍या है इस जीवन में । 


परिणय की शुभ वेला, 
उसमे भी दुख भेला , 
क्या उसका वतलाना ? क्‍या है इस जीवन मे । 


भटकी में जगल मे, 
वर्षों तत जल-स्थल मे , 
है किससे श्रनजाना, क्‍या हैं इस जीवन मे । 


हा! मेरा हरण हुश्रा , 
जीवित ही मरण हुआ , 
महाभीषरण रण ठाना, क्या है इस जीवन मे । 


जब इतना दुख भोगा, 
अब तो कुछ सूख होगा , 
यह मैने था माना, क्‍या है इस जीवन मे। 


्र्टे सारे सपने , 
कोई न रहे अपने, 
श्रव क्या होना जाता, क्‍या है इस जीवन से । 


जो होना वह होगा मेरा कोई सोच नही है , 
(पर) गर्भ-सुरक्षा करू कहा,बस चिन्ता एक यही है , 
अरब मैं जाऊ भी तो कहा जाऊ ? 

कंसे ये प्रासस चचाऊ ? 

दो-दो बच्चो का पूरा भार है। 





लय--रूठी-फूठी दुनिया की प्रीत है 


द्र्रे 


६१ 





प्रस्ति-परौज्षा 


प्रजापाल भूपाश लूब प्रपना कर्समब्प निमाया, 

म्राबो पीड़ी को माजुक बन भारी पाठ पढ़ाया , 
सन में सेरी मत चिन्ता करना 
रोरो प्रार्सले मत भरना» 
बस अपमा इतमा ही संस्कार है + 


बोहा 


रे कृतान्तमुख ! है यही मेरो भ्रन्तिम यात | 
कहना सबिनय राम से भूल सम जाना अात ४ 


$ रवि न॑ स्यागी है प्रखर-भ्रमा , 
दाए्ाघर ने शीतज्ता छोडी 
भ्रम्दज में भ्रपगे सौरम से 
मम ने ब्वगि से मेत्री तोडी 
क्या पता कौनसे पूर्बाजित 
कर्मो की भीषण मार हुई 
की महीं कस्पना जिसकी मी 
बहू प्राय स्पष्ट साकार हुई । 


धतनभमभिज्ञ रही इसमे दिन 
बह बात नाथ ! प्रब जान गई 
अहकाबे में प्रा परित्यांम 
करता भ्रपनाई प्रकृति मई 
इस सशथ्माविप्कुत पौसी का 
मेरे पर प्रभम प्रभोग हुप्रा 
इन प्रमिक्रिझइल्स सं॑योगों का 
पस मर में हाथ  बियोग हुभा | 





सन छह्दताणी 


भ्रर्नि-परीक्षा 


पर नास्तिकता के $ मर जाल मे 
आप कही मत आ जाना , 
मिथ्या तत्त्वों के चग्रुल में 
फस सत्य-घर्म मत ठुकराना , 
चल सकता मेरे बिना काम , 
पर नहीं चलेगा धर्म विना , 
सुख-शान्ति-सम्पदा सुर तरुवर 
यह नही फलेगा धर्म बिना | 


भेरी अनुपस्थिति भे कृपया 
पारोस्वर बने रहे घारमिक , 
जीवन में कभी नही पूले 
हृदयेश्वर ।! ये बातें मार्सिक , 
हैं आप सूर्य कुल कमल सूर्य , 
बेड़ये तुल्य नव ज्योतिर्घर , 
हो चिरजीव जय-विजय बरें, 
आनन्द करें भारतशेखर। 


लक्ष्मणण को कहना शुभाश्षीष , 
रखना अ्रघीश का पूर्ण ध्यान , 
वे ही ती अपने सब कुछ हैं 
तुम स्वय विज्ञ हो विनयवान , 
मेरे पर सत्य सहानुभूति 
इस सकट स्थिति मे दिखलाई , 
उसका आभार भार मन पर 
जीवन भर क्‍या भूलू भाई! 


द्छ 


८ अम्लि-परीक्षा 
मेरी सारी भिय बहिनों को यभ्ायोग्य कहूना सोस्लास , 
प्रमु के इगित पर सब सना करना प्राप्त पूर्ण बिदवास । 
छकमत-क्षमणा' सबसे मेरा जामा सकधाल स्वामी पास 
कहती-कहसी गिरो धरा पर फेक एक सम्बा मिष्यास । 


अनुताप 


| ध्रष्चि-वरीक्षा 


| मेरे सारी प्रिय बहिनों को सथायोम्य कहमा सोल्सलास 
प्रमु के इंगित पर सब चबसना करमसा प्राप्त पूर्ण बिस्वास | 
'धछमत-क्षमणा' सबसे मेरा, जामा सझुप्तत्त स्वामी पास , 
कहती-कहती गिरी घरा पर फैक एक स्‍सम्मा नि.एबास | 


[ शामाजज्ञ 


गोतक छन्‍्द 


विपम वतन की वोथिका पर जाल काटो के पड़े , 
रोकने चलते चरण को व्यग्न हो वैसे खडे। 
भयोत्यादक विकल-सी वे तुछुल कल-कल नादिनी-- 
वह रही उनन्‍मत्त नदिया विविध भावोत्पादिनी । 


गहन मंगी, शिखर जगी, पूर्ण तम का राज्य है, 
सघन सावन घन घटा से हो रहा वह प्राज्य है । 
हृदय मे सौदामिनी उत्पन्न करती सनसनी , 
चल रहा शीतल पवन, ज्यो प्रेयसी हो उनन्‍मनी । 


चवारिदो के व्यूह से लगती सुनील वनस्थली , 
आत्म-गुरा को यथा आदत कर रही कर्मावली । 
भटकतो व्याकुल मृगी ज्यो, हा! अकेली जानकी , 
जहै न कोई भी सहारा, बस शररा भगवान्‌ की। 
दोहा 
भय-भ्रान्तद-सी भाभिनी भरती है डग एक । 
फिर रुक जाती, सामने वन्य जन्‍्तु को देख । 
सघन विटप के वक्ष में छुपती है ले श्रोट । 
आहत ही गिरती कही, खा पत्थर की चोट । 
गोंतक छन्‍्द 


वन-विडाल, जउगाल, झकर हैं परस्पर लड रहे 
ड्विरद भद भरते कही दन्तृशलो से भिड़ रहे । 


गीतक छुन्‍्द 


विषम वन की वीथिका पर जाल काटो के पडे , 
रोकने चलते चरण को व्यग्रन हो वेसे खडे। 
मयोत्पयादक विकल-सी वे तुसुल कल-कल नादिनी-- 
बह रही उनन्‍मत्त नदिया विविध भावोत्पादिनी । 


गहन भझमगी, शिखर जगी, पूर्ण तम का राज्य है, 
सघन सावन घन घटा से हो रहा वह प्राज्य है । 
छृदय में सौदामिनी उत्पन्न करती सनसनी , 
चल रहा शीतल पवन, ज्यो प्रेयसी हो उनन्‍मनी। 


बारिदो के व्यूह से लगती सुनील बनस्थली , 
अतत्स-गुरण को यथा आवृत कर रहो कर्मावली । 
'भटकतो व्याकुल मृगी ज्यो, हा! अकेली जानकी , 
कै न कोई भी सहारा, बस शररा भगवान्‌ की। 
दोहा 
भय-अरान्त-सी भाभमिनी भरती है डग एक। 
फिर रुक जाती, सामने बच्य जन्तु को देख । 
सघन विटप के वक्ष में छुपती है ले झट । 
आहत हो गिरती कही, खा पत्थर की चोट । 
गोंतक छुन्द 


चन-विडाल, मख्यगाल, झकर हैं परस्पर लड रहे , 
फ्विरद मद मरते कही दन्तुशलो से खिड रहे । 


कप 


प्रस्नि-परौज्षा 


प्रबल पुज्छाच्ोट बरते गहीं मुगपलि घुमते 
भेडियं मासतू भयंकर भोर दवापद मूमते। 


वोहा 


सती बूंढ़तो फिर रही कहीं सुरक्षिस स्थान । 
स्सान मना मिम्नानमा कांप रहूँ हैं प्राण | 


जाए तो जाए बहां कीन सुने चित्कार | 
प्रपन इस मारीत्व को देती है धिक्‍कार | 


छ्म्द 
प्रपमानों स॑ मरा हुप्ता है नारी-जीबस 
इरमानों से मरा हुप्मा है सारी-जीवन 
भ्रमियानों से डरा हुमा है नारी-जीबन 
बलिदानों से जिरा हुआ है मारे जीवन । 


नारी का क्‍भस्सित्व रहा मर के हाथों में 
नारी का व्यक्तित्व रहा नर के हाथों में । 
नारी का अपनत्य रहा नर के हाथों में 
नारी का सब सत्य रहा नर के हा्मों में । 


पुरुषों में नारी का कोई स्‍थान नहीं है 
पुरुषों में नारी का कोई मान नहीं है! 
पुरुषों का नारी पर बुद्ध भी ध्यान महीं है 
इसीलिए कर पासी बहू उस्पाम नहीं है ! 
जिसने व्‌ ख में भी पुरुपो का साथ निभाया 
प्रधाद्धिसी रही मिल तम के पीछे छाया | 
पर पुदर्षों ने महू उसका झामार ज्षुकाया 
सुस्त में यूठी पत्तस ज्यों उसको ठकराया + 
प्रय्ता उसे बनाकर रृस्या प्रभिकारों में 
जकड़ शियः हा | कृत्रिम लम्जा के तारों में ॥ 


खरिन-परोक्षा 


पलने नहीं दिया निसर्गज सस्कारो मे, 
फलने नहीं दिया यहच्छा व्यवहारो मे। 
है प्रुरथो के लिए खुली यह वसुधा सारी , 
प्र नारी के लिए सदन की चारदिवारी। 
सूर्ये देखना भी होता महाभारत भारी, 
किसे कहे अपनी लाचारी, वह बेचारी । 


मार मार वह अपने सन को सब कुछ सहती , 
जेसा होता, नही किसी से कुछ भी कहती । 
चिन्त। सदा चिता बन उसको दहती रहती , 
व्यथा हृदय की छुल-छल कर पलको से बहती । 
पुरुष-हृदय पाषाण भले ही हो सकता है, 
नारी-हदय न कोमलता को खो सकता है। 
पिघल-पिघल उनके अन्तर को धो सकता है , 
रो सकता है, किन्तु नही वह सो सकता है। 
जिसने जनम दिया है, अपना दूध पिलाया , 
स्वय दु खिता रह पुरुषो को सुख पहुचाया | 
समय-समय वीरत्व जगा सम्मान बचाया , 
हा !' उसको ताडन का अधिकारी ठहराया । 


चल न सकेगा पुरुपो! अत्याचार तुम्हारा , 
पल न सकेगा पुरुषो ! पापाचार तुम्हारा। 
फल न सकेगा पुरुषो । दुव्यंवहार तुम्हारा , 
छल न सकेगा पुरुषो ! भ्ूूठा प्यार तुम्हारा । 
नारी क्‍या तेरे मे भी कुछ ज्ञान नही है? 
नारी क्‍या तेरे मे भी कुछ भान नही है? 
नारी क्‍या तेरे मे अपना मान नही है ? 
क्या तेरे चिन्तन मे कुछ भी प्रारण नही है ? 


ज्के 


झ्र्सि-परीक्षा 


झपने यस पर नारी तुझे जागना होगा 
कृत्रिम प्रावरणों को तुझे ह्यागना होगा। 
को सम्तुसन भीत हो नहीं मागमा होगा 
सत्य क्ान्ति का प्रभिनत अस्त दागना होगा | 


वोहा 


यों बिन्तम गरते विविध जाग उठा वीरत्व। 
लगा वदन में ऋलकगे यह ससीत्व का सत्य | 


* झ्नजाने भत्िि बीहष्ट द्म पर 
भागे से श्ागे सती अचस्ती 
फार्टो से वीम्धे चरण छगण 
सोरित की धारा सी मिकली 
उस माय माय करती मरंगी-- 
में मानव का तो पसाम नहीं 
मीपषशासा बढती जाती है 
कायर मन को बिश्राम नहीं | 


करती है कमी भात्म-चिस्तस 
भत्तर प्राबेग हटाने को 
रटती जाती है “णामुक्कार 
महामस्त प्तार्सि सुख पाने को 
प्ररिहन्त सुमुझ सर्सम बिना 
है कोई मी प्व जाण गहीं 
डिग लाता ऐसी स्थितियों में 
जिसकी श्रद्धा सप्राण महीं। 


उस देख बिजखलतले ध्यान को 
सारे वभस्वन्तची रोती है 
गत क्षदवार्ती 


झगिनि-परीक्षा ७५ 


उन विकल वन्य जीवो के भी 
मानस मे पीडा होती है, 
करने वे मूक सहानुभूति 
सच घेर सती को लेते है, 
कर रहे प्रदर्णित सहज स्नेह 
सक्‍लेश न किचित्‌ देते हैं। 


तरु-वल्लरियो से घिरे सघन-+- 
कुजो मे रात विताती है, 
अनुकूल फूल, फल तोड-तोड 
जो मिलते उनको खाती है , 
जब मन अति उद्देलित होता 
वरवस रोती-चिल्लाती है, 
होते हो स्मरण गर्भ का फिर 
रोती-रोती रुक जाती है। 


दोहा 


होता है अति दु ख के पीछे सुख-सचार। 
अत्युष्मा मे दीखते वर्षा के आसार | 


* दूर दिखाई पडे सती को कुछ सहस्त्र मानव आते , 
जिघर स्वय है, उधर वे सभी श्रविरल गति बढते जाते । 
होगा यहा दस्यु-दल कोई, जो श्राता है मेरी ओर , 
आने से पहिले ही रख दू सम्मुख गहने सभी बटोर । 


दोहा 


यो चिन्तन कर आभरण तल्क्षण दिये उत्तार डर 
उच्च स्वर रटने लगी महामन्त्र नवकार। 


5.02 अंडा ली अर जन की लिकीक 
कै 
रामाय्गा 


प्रम्वि-प रीका 


* झरिहम्त सिश्धे साह भम्म दारणा सुपवम्यामि 
विध्म-हरणा सगसमय तेरा स्मरण सदा प्रन्तर्यामी । 
यन में प्राई फिर मी पग्रय तक नहीं धापदा का भ्रवर्सान 
कया जाने क्या होता बावी भव भी मेरा है मसजात्‌ ! 


गीसक इुम्दय 


स्वरित गति से इधर बे सन्‍नझ सैसिक प्रा गए 
इंगितों से स्गा ऐसा लक्ष्य को वे पा गए। 
बुर रहना घन पड़ा ले सो तुम्हें जो भाहिए 


कहा नायक ने अहिनजी ? भाप मत भबराइए। 
बोहा 


कौन भाप ? बसे यहा ? क्‍या है पावम शाम ? 
परित्याग यों प्रापक्क किस निध्युर का काम ? 


हिसक डाकू मीजच जम बसते चार्रों प्रोर। 
फ्वापद-सकल प्रति बिकट 'सिहनाद” व घोर । 


गर्भबती कझगती सलो प्रसब-काल प्रासन्न | 
वयहिल ! बही इतिवुश् सब मत रखलमा प्रच्छुम्न | 


सोदर्या 


सही लोलतो मौस सती पघान्त सब सुन रही? 
पता हीं थे कौम ? दुलख कह कैसे इस्हें ? 


सुख-टुझ उसके पास निर्मय कहते सुश-जन । 
जिमके प्रति जिश्यास होता प्रात्मा में धटलश। 





बाभापशाः 


अग्नि-परोक्षा 


+ बोला मधुर स्वर॒मन्त्रीचज्वर 
मा | पूर्णातया निश्चिन्त रहो, 
ये पुडरीक पुर के स्वामी 
इनके झागे सव स्पष्ट कहो , 
है दयावानू धामिक ज्ासक 
न्‍्यायी, सुविवेकी, महाभाग , 
पर-भ्रिया-बन्घधु अपने उज्ज्वल 
कुल प्र न लगाया कभी दाग। 


आए करने मृगया वन मे 
सुन पडा आपका आक़न्दन , 
तत्क्षण करुणादह्ू नरेद्वर के-- 
मानस में हुआ सहज स्पन्दन , 
ऐसे सकट में देख कहो 
किसका होता दिल द्रवित नही , 
आवद्यक सादे काम छोड 
सरवर को आना पडा यही॥। 


दोहा 


हुआ परम सनन्‍्तोष सुन ये बाते विश्वस्त । 
वेदेही कहने लगी स्वस्थ-मना आश्वस्त । 


*$ दोनो अखिया सजल, 
रूटा घीरज का बल , 
गदगदू वाणी , 

रुक-रुक कर कहतो है करुणा कहानी ॥ 


 सहनाशी 


ख्क 


लय--गम दिए मुस्तकिल 





७७ 


च्ष्८ झप्ति-परीक्षा 


मैं हु मिथिला की राजदुसारो , 
जनक बिदेहा की पुत्री प्यारी 
सार्तोीं सुख में पक्ती 
करेमसल. कूसूस. कसी 
वाहू ! पुण्पवानी 
सक-सक कर कहसी है करण कहातो | 


राजा दशरथ के घर में स्पाही 
विम्लुता प्रमुता मिसी मन चाही , 
वासुदेव प्रबर 
सवमणा मेरे देवर 
हु राभव रामी 
सुम:-रुक कर करती है बदणा कहाती। 


 उमडा दुझ्त का ण्वार है 
सारे चिभाकार हैं 
पत्पर को पिधसामे यासे सीता के उद्‌गार हैं । 


प्रम्बर से मैं गिरो हाथ ! प्रब महीं मेलतोी भरती 
टुकड़े-टुकड़े हृदय हो रहा रोरो प्राहें भरती 

टूटा सन का सार मै 

छूटे सब प्ाधार हैं 
पत्पर को पिपलान वाले सीता के उदगार हैं। 
झोक-गधव पर बर कर्तकिता घर से मुझे निकासी 
सीता थे ऊलती है होती घर धर प्राजऊ दिवासी 


वैयां यदत ममपार है 
मरी डरश पएहगरर है 


परापर कया परिपाने बाते सीता के उदगार हैं । 


| शब--जिंगा मेषदाए है 


अरिनि-परीक्षा 


सूल रही हु मैं इसमे, औरो को दोषी ठहरातो , 
अत्त कडे दुवखे न परकडे' आगम वाणी बतलातो , 
सब कर्मों की मार है , 
रोष-दोष बेकार है, 
पत्थर को पिघलाने वाले सीता के उदगार हैं। 


मान रही हू अपमानित, इस जीवन से अच्छा मरना , 
पर इंत उदरस्थो का भी होगा सम्लुचित रक्षणा करना , 
सबसे बडा विचार है , 


पूरा मन पर भार है , 
पत्थर को पिघलाने' वाले सीता के उद्गार हैं। 


* जो हुआ सो हुआ तुम जाओ, 
दुखिया के पीछे मत दूख पाओो , 
कोई चारा नही , 

ग्रन्तिम घडिया यही है बितानी , 
रुक-रुक कर कहती है करुणा कहानी । 


इससे आगे कुछ कहने न पाती , 
रोती जाती औरो को रुलाती , 

करुणा रस से सना , 
वातावरण बना पाती-पानो , 


रुक-रुक कर कहती है करुराय कहानी । 
दोहा 
सन्‍न रहे सुनकर सभी कुछ क्षणा तक निस्तव्घ । 


बोला महिपति चररणा छू, बद्धाउजलि मृदु शब्द । 


के लय---गम दिए मुश्तकिल 


ड्षट 


कप चत्जि-परीक्षा 


मैं हु मिथिसा की राजदुसारो 
जनक विवेहा की पुत्री प्यारो 
सातों सुख में पसी 
कोमल कुसूम कसी 
वाह ! पुण्यवानी 

सक-दक कर कहती है कद कहामगो। 


राजा दशरथ के घर में ब्याही 
विम्र॒ता प्रमुता मिसी मन चाही 
वासुदेव प्रवर 
सथध्मण मेरे देवर 
हु राभमव राती 

स्क-दबा अर गरती है कण्ण कहानी। 


+ उमड़ा घुखू वा ज्यार है 
सारे घिजाकएर हू 
पत्थर को पिषसाने वाले सीता के उद््‌गार हैं । 


प्रम्पर स मैं गिरी हाप ! प्य नहीं मेंलती धरती 
टुकड़े-टगड़े दृटप हो रहा रोरो पाहें भरती 
टूटा मन वा; तार है 
एूरे सब प्रापार हैं 
पत्पर वो विधभलान बास सोता के उदुगार हैं। 
सोष परयन वर बर बाइजिता पर से सुके निकासी 
शीता मे जलती है होीतो पर पर प्रा हिवासी 
मैपा पद मम्षपार है 
शड्ी शा दवपा है 


वलपरश को विधलात बाते साता ने पदयार है। 


| ख-- विदा बेपयाएर है 


फ्रग्नि-परोक्षा ड्ष 


भूल रही हू में इसमे, औरो को दोपी ठहरातो , 
अत्त कड़े दूदल न परकडे' आगम वाणी बतलातो , 
सब कर्मों कीमार है, 
रोप-दोप वेकार है, 
पत्थर को पिघलाने वाले सीता के उद्गार है। 


मान रही हु अपमानित, इस जीवन से अच्छा मरना , 
पर इन उदरस्थो का भो होगा सम्तुचित रक्षण करना , 
सबसे बडा विचार है , 
पूरा मन पर भार है , 
पत्थर को पिघलाने वाले सीता के उद्यार हैं। 


* जो हुआ सो हुआ तुम जाओ , 
दुखिया के पीछे मत दु.ख पाओो , 
कोई चारा नही , 

अन्तिम घडिया यही है वितानी , 
रुक-रुक कर कहती है करुण कहानी । 
इससे आगे कुछ कहने न पाती , 
रोती जाती औरो को झलाती , 
करुणा रस से सना , 

वातावरण. बना पानी-पानी , 
रुक-रुक कर कहती है करुरण कहानी । 


दोहा 


सन्‍न रहे सुनकर सभी कुछ क्षरा तक निस्तब्ध । 
बोला महिपति चररा छू, बद्धाञजलि मृदु दाब्द । 





+* लय--गरम दिए मुझतकिल 


लडगा।गी 


झप्नि-परीक्षा 


# साईजी ! अपने चर प्राशक्‍्ो 


देकर सेवा का घछुभ प्वसर , 
मेरा मन उपयन सरसाप्रो। 
माईजी । मपते पर आपो।!। 


प्रादक्षयें भाप मेसी जिदुपी 

साध्वी पर महू दृपित स॑छन , 

राघव की निष्ठरता बिसोक 

हम समके काम्प रहे हैं मन , 

प्रसहोनी ऐसी बार्से मी 

हा जाती जग में कभी-कमी 

इस हदोनहार के प्रागे तो 

मऋकले मानव सुर-प्रसुर सभी । 
सह संकट महीं कसौटी है 
धीरज से मम को समम्यप्रां । 
अाईजी |! प्रपने घर प्राप्तो। 


मैं धम्य हुपा इस कामम में 

पा महासती के दुम दर्शन 

डससे अद्ग्र क्या हो सकता 

मेरे जीवन का उत्चर्पण 

सो चलो येर मत बरो करशो-- 

उस खसदघु कटिया को मी पावन 

बह घर है बहिम ! लुम्हारा ही 

सम में म भौर बरमसा बिम्वम 
भामधष्ट्स शुल्प छसे समभो 
प्र)>शा पाले मत म्ररकायों 
बाईजी ! प्रपमे गर प्राघो। 


अरिन-परीक्षा घर 


चेहरे की चमक बताती है 

गलती न तुम्हारो रतती भरे , 

लगता है बडा कुचक्र चला 

दुष्टो का दाव लगा जी भर , 

तुम पूर्रातया निश्चिन्त रहो 

ये लोक हसें तो हसने दो ! 

हलवा खाते भी दानन्‍्त घिसे--- 

तो बडी खुशी से घिसने दो , 
भाई की भाष भावनाएं 
वात्सल्य सुधा रस बरसाओं | 
वाई जी ! अपने घर आओ । 


बाई ' मै निश्चित कहता हु 
अब  जीजाजी पछताएंगे , 
वे उन्‍्मन तुम्हे ढूंढने को 
छीफक्रातिशीज्ष ही श्राएगे, 
पर तुम्हे नहीं जब पाएंगे , 
अकुलाएगे, घबराएगे , 
घीरज देते लक्ष्मण जी आसू--- 
पोंछ-पौछ थक्त जाएमगे। 
संज्जित शिविका तैयार पडी 
लो बेठो, श्रधिक न तरसाओं । 
बाई जी | अपने घर आओ। 


सोरठा 


सीता को सानन्द, वज्चजब लाया स्वगृह। 
अति घनिष्ट सस्वन्ध, जुडा एक परिवार-सा। 


शहंवाणों 


झमिवि-परौज्ा 


* वाईजी ! प्पने भर प्ाझो 


देकर सेवा का प्ुम प्रवसर , 
मेरा मन उपयन सरसाप्तों। 
बाईजी ) मपने भर पक्‍्राक्‍श्रो | 


झ्रादत्मर्य श्राप मेसी विदुपी 

साध्वी पर यह दूपित सांछन , 

राधव की निष्ठुरता विशोक 

हम सबके काम्प रहे हैं मन 

घनहीनी ऐसी बार्ते मी 

हां जाती जग में कमी-कर्मी 

इस होसहार के शझागे तो 

मुकले सानब सुर झसुर सभी । 
यह संकट महीं नसोौटी है 
घीरज से मम को समम्काशा | 
जाईजी ! अक्रपप्ते चर शाप्रो। 


मैं घय हुआ इस कानन में 

पा महास्तती के छुम दर्षंस 

इससे बढ़कर क्या हो सकता 

मेरे जीवन का उत्कर्षणा 

लो असोे बेर मत करो बरशो- 

उस लघु कटिमा को मी पावम 

बह घर है बहिन | तुम्हारा ही 

मन में म ध्लोर करना जिम्तन 
मभामष्डस सुस्य झुफके समयो 
पीकृष झझाछे सत सव्चअध्यों] 
बाईजी | प्रपने घर भाणषों। 


अग्नि-परीक्षा २ 


चेहरे की चमक बताती है 

गलती न तुम्हारो रत्ती भरें, 

लगता है बडा कुचकछ चला 

दुष्टो का दाव लगा जी भर , 

तुम पूर्रातया निश्चिन्त रहो 

ये लोक हसे तो हससे दो। 

हलवा खाते भी दान्त घिसे-- 

ती वडी खुशी से घिसने दो , 
भाई की भाष भावनाएं 
वात्सल्य सुधा रस चरसाओ॥ 
बाई जी ! अपने घर आओ । 


बाई ! मैं निदिचत कहता हू 
अब जीजाजी पछताएगे , 
वे उनन्‍मन तुम्हे ढूढने को 
शीकज्रातिशीक्र ही श्राएगे , 
पर तुम्हे नही जब पाएगे , 
अकुलाएगे, घवराएगे , 
घीरज देते लक्ष्मरप जी आसू-- 
पौछ-पौछ थक. जाएगे। 
सज्जित शिविका तैयार पडी 
लो बेठो, श्रधिक न तरसाओ । 
बाईं जी ! अपने घर आओ; 


सोरठा 


सीता को साननन्‍द, बज्जजघ लाया स्वगृह। 
अति घततिष्ट सम्बन्ध, जुडा एक परिवार-सा ! 


प्र 


प्रस्चि-परौद्या 
वोहा 


मामो छुस में सुल मिला सम में सया प्रकाश । 
कान ध्यान स्वाध्याय रस करसी धर्माम्मास | 


गीसक छुम्य 


यहाँ भ्रावागसन सबहिनों का सतत रहूसे सगा 
स्रोत आुत-भाराधना का भमवरत यहुमे सगा । 
एक छोटी ज्ञानशासा-सी सह ही बन गई 
प्रेरणा मैगिलो वेती सर्वेब नई-सई। 


सुगम झवार बोध दे नब तत्त्व मी सिसमा रही 
घर्म का व्यवहार में सत्पथ उन्हें दिखला रही | 
सुप्त नारी-बेसना को पूम जागृत कर रही 
सादगी श्रम समठन की भमावमाएं सर रही। 
कभी सजरनों का सरस रस टपकसता सगीस में 
विशच्वरती सब कमी सोत्सुक स्वानुभूत झतीत में । 
को सह स्वाध्याय सो होतो कभी भम्ट्माक्षरी 
जमी चलती भ्षघु कधाए विविष शिक्षा से भमरी | 


कभी होता भा विधेचन दया-दाम विचार का 
कमी विब्सेषण विशद प्राघार का व्यवहार का । 
कभी रहता जिधम 'मापराए में समाज सुधार का 
कभी चिमस्तन हुमा करता प्रणुत्त परिवार का । 


भझऔ_ूसने को दु झ के दिन यही साभन शेथ्ठ है 
परोगस्नति के साथ मिप्तती प्लात्म-झार्ति यश्ेष्ट है | 
कौन है ? कैसे ? कहाँ क्‍यों ? जानता कोई साहीं 
जब हिगजी | के साम से भ्र्यात पुर मेँ हा रही । 


ब्ररिनि-परीक्षा 
सोरठ+ 


अतिपल हर्ष विभोर, सुखपूर्वक सीता यहा। 
अवधपुरी को ओर, अब थोडा-सा माक ले। 


दोहा 


भूकूटी चडी अवधेश की जलते ज्यों अगार। 
प्राची के रवि सा वना आखो का आाकार। 


विविघ चिन्तनो मे विकल, है ना कोई पास। 
सभो सभासद दूर ही वबेठे मौन उदास । 


था कृतान्तमुख ने निकट विधियुत किया प्रणाम । 
'रे सेनानी | श्रा गया ?' पूछ रहे श्रीराम। 


हा आझाया कर काम सव प्रभु आज्ञा अनुसार । 
छोडी ले जा जानकी सिहनाद कात्तार 


* बह घोर भयावह जगल हैं 
जहा छोडी मैंने महासती , 
यह पराधीनता का फल है। 
वह घोर भयावह जगल है। 


उसमे श्रागे रथ चला नही 
घोडो की टापे रुकी वही , 
काटो, उपलो मे चल न सके 
थे भूखे-प्यासे और अथके , 
हो गए हाथ लोहू-लुहान 
हाके द्रूत मारुत के समान , 





उहनाखी 


भरे 


ध्य्म्‌ 


ह्रश्लि-परौद्या 
बोहा 


सालो वृल में सुख मिला सम में नया प्रकाप्त । 
क्वाम ध्यान स्वाध्याय रत करती पघर्माम्यास ॥ 


गीतक हइ्|वन्य 


यहां प्रावागमन बहिनों का ससत रहने क्षमा 
स्रांत श्रुस-प्राराघता का क्‍ग्रनबरस बहमे लगा | 
एक छोटी ज्ञानद्यासा-सी सहज ही वन गई 
प्रेरणाए मैभिली येती सदैव नई-मई। 


सुगम प्रक्तर बोघ दे नव तत्त्व मी सिलसा रही 
भर्म का स्यवहार में सरप्प उन्हें दिखसा रही । 
सुप्स मारी चेतना को पुन जायृत कर रही 
सादगी त्यम सगठन की भावनाए मर रही | 
कभी म्जनों का सरस रस टपकता संगीत में 
विचरती सब कभी सोत्सुक स्वामुमूत पतसीत में । 
क्मो सद्भु स्वाध्याय तो होतो कमी पक्‍म्त्माकरी 
कसी अलती सधु कथाएं जिविध शिका से भरी | 


कमी होता था विवेषन दया-दान विचार का 
कमी विश्लेपण विशद भ्राचार का स्यवह्दार का । 
कमी रहता विपय भापणा में समाज सुघार का 
कमी चिन्तन हुमा करता प्रणुन्नत परिवार का । 


मूलमे को वुश् के दिन यहों सापम स्रेप्ट है, 
पराग्नति के साप मिलती प्राह्म-दाग्ति यर्वप्ट है | 
कौन है ? कैसे ? कहां बर्यों ? जानता कोई महां 

अब हिनजी ! के साम से अध्यात पुर मैं हा रही । 


ग्रर्नि-परीक्षा 


आखो में रोष लगा बहने 

वाणी मे जोश लगा बहने , 

आत्मा में होश लगा बहने 

मन में आक्रोश लगा वहने , 
वह नगरी कितनी दूर भरे । 
कहा बेठे राघव* ऋर शरे 
मेरे से किया वडा छल है 
चह घोर भयावह जगल है । 


जाकर उनसे लोहा लूगी 

सब प्रइनो के उत्तर दूगी , 

पुछगी क्यो ऐसे छोडा ? 

क्यो मेरे से नाता तोडा ? 

वे पुरुष-पात्र कहलाते हैं 

अबला को यो दुकराते है , 
क्या पैरो की जूती नारो 
जो सह्ठटे यातनाएं सारी, 

बया सीता इतनी निबेल है 
बह घोर भयावह जगल है। 


दोहः 
जैने घीरज से कहा जाना है निस्‍्सार । 
अब इतना ही मसानिए राघव से सस्कार। 


भैया अच्छी बात है, लेजा यह सन्देश । 
मैं चाहे जैसे रहू, सुखी रहे प्राणेद्य । 


सुनते ही अवधेश का उत्तर गया आवेश | 
आगे उसने क्या कहा ” बतला जरा विद्येष । 


प्र 


झरित-परीक्षा 


उ्युश-सावड  टेड़ी परती 
दिन में मी साॉय-साँस करयतो, 
मोरती मिर्मेरिणी क्ल-कस है 
वह घोर भयावह जंगल है। 


था पर गा काई पता महींँ 

इति प्रथ का कोई पता महाँ 

फ्र्योहदी जा स्पम्दन को शोका 

तत्दाणा माताजी ने टोका , 

मैंने जब सच्ची यात बही 

मूणश्िझ्त हो रथ से गिरी वहीं 
झ्रावस्मिब' मृत गैंने जाना 
दुष्कर हैँ वह स्थिति बतसाना 
टूटा सव भीरण का पम्त है 
बहू जोर मयावहू जंगल है। 


लय गिगलतट्प बिमूकू हुप्ता 
सताप यूढ़ से गृढ़ हुआ 
बेतस्थ पिन प्रेरित पाया 
तो मेरे जी में ज्री श्ाया 
पिछ्तस-सी बे विदिाप्त बर्ती 
झांगों में क्रा छाई रजनी 

बना चाहती कह मा पाती 

फातली छागो फिर मूर्पाती , 

छूरा जीवन गा संबत है 

बहू पार भयावह जंग है! 


ज्पा>या घन को सजबतब बसा 
शेरिल कर शिया रू र पचषना 


खआब्चन्प रचा 


श्र 
हा 


पु 


आखो में रोप लगा बहने 
वाणी मे जोश लगा बहने , 
आत्मा में होश लगा चहने 
मन मे आक्रोश लगा बहने 
वह नगरी छिलनी दर अति 
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शझाम्वि-सरीक्षा 


# सीत्ताजी ने कहजाया है 
माताजों ने कहुलाया है 
प्य-मिश्नी का प्रभ्नतिम प्रेम 
प्रसुषदट में झकुअ निमामा है। 


सच कहती हू अआात | छुमे 

होठा घोड़ा भी ज्ञात मुम्झे 

याँ प्रियतम प्रेम पराड सुख है 

गयों सगता मह आाषास मुम्े 

होती मसर्म को जो जिन्ता 

कर सेती निरिच्चित प्रारमघात 

पाती न बिगडमे कमी बात 

यह महीं देशती कास रात । 
पर विधि की उलटी माया है 
कोई ने समझे पाया है| 
मासाजी से कहमाया है।: 


क्यों विया साथ | विध्वासभात 

जो कहनी बहूते स्पष्ट आात 

सीता थे कमीमी थी इतनी 

करयों रखा ईदा न॑ पक्षपात 

अ्रथ सक खिल मी किये बाम 

चप्त सबर्भे सण्ज्वज्ष हुआ नाम 

छझीवन की है पहछी घटना 

सन्तुसन ख्बो दिमा हाय रास [ 
किससे महू चक्र बचसाया है 
बयां ऐसा कम चठाया है। 
माताजी ने कहलाया है। 


अरिनि-परोक्षा छऊ 


कैसे प्रतिकूल प्रवाह वहा 

कुछ भी जा सकता नही कहा , 

नस-नस में उनकी जान रही 

अति भावुक-भद्र स्वभाव रहा , 

जो हुआ दीप सब मेरा है 

निर्दोष निरन्तर रहे राम , 

कृत कर्मों का ही कुृपरिणाम 

जिससे उनकी मति हुई बाम । 
भमूंठा कलक यह आया है 
रवि के रहते तम छाया है। 
माताजी ने कहलाया है। 


ममता की गाठे शिथिल हुई 

भावों को गगरी फूट गई , 

निर्यामक का मुह फिरते ही 

पतवार हाथ से छूट गई , 

सीता की सरिता सूख गई 

सपनो की रजनी रूठ गई , 

अजब क्या जीने मे जीता है 

जब  श्राकाक्षाएं टूट गईं। 
सब गतरस किया कराया है 
न्‍्यारी काया से छाया है। 
माताजी ने कहलाया है। 
सोरठा 


यो करती अनुताप, तत्क्षण मूच्छित हो गई । 
सज्ञा पा चुपचाप, आहे भर रोने लगी। 


ले प्रश्रनवर का नाम, उपालम्भ देती रही। 
पूछ रहे श्रीराम, आगे उसने क्‍या कहा ? 


च्य८ 


प््रध्कि-परीक्षा 


की नभ से ऊंची क्यों ” यदि म/--- 
रौरव से मुझे गिराना था 
क्यों वे सुख के दित दिखलाए-- 
यवि यह दुदित दिललामा था 
हाथो से मार गिरामा था 
विम्रुबर विष मुझे पिशलाना था 
सका में हीर्म मर जाती 
था करने नहीं जिसाना था। 
क्यों गूटभी को उस्तझाया है 
जीवन को जटिल बसासा है | 
माताजी से कहुलाया है। 
गीतक छम्य 
फिर गिरी हो मज्छिता 'ैतम्प पा रोने सगी , 
झांसूर्मों से प्रार्द मानो भेदिसी होने सलगी। 
बम्यप पशु मी झा सए प्रति खिल्‍न होकर म्लान से 
सुम॒ रहे बार्तशे सभी शझजधेश पूरे ध्यान से। 


+ रासजी हो | रामजी [| भरी रामजी ! जीबन की प्राव बढ़ामा हो | 
मेश प्रस्तिम सज्र निवेदस इसे मूस सत जामा ही। 
सैर किया सो कियःर शझापने एक काम मत करना । 
बड़े विधम इस हरामक सुग में फूंक-फूंक पग भरसा । 


ऐसे मामवद जम्म गए जो पर-सुख बुर्बल होठे। 
सस्‍्वप जूबरीे प्लौरों जी तैया मम्ाभार डुबाते। 
पल, में, नएएुणा, गाजी, पाएी, परप्रमिर, जग, फ्रीडि, ५ 
प्रम्भुज ठगा दिया प्रम्बर में बसो हाय । भ्रतीति। 


के झहदताणी 


| सयथय--राजता रकड़ा 


खरिन-परीक्षा 


सत्य-धर्म को नहीं छोडना सुनकर उनकी बातें। 
नास्तिक मिथ्यात्वी-जजन पग-पग रहते जाल विछाते । 
सू्यंवश के सूर्य तनिभाना अपने कुल की रीति। 
चिरजीव चिरकाल रहो प्रछु, फलो सदा सन्‍नीति । 
दोहा 
* पूरी भी होने नहीं पाई उसकी बात । 
वच्चताहतवत्‌ गिर पडे, मूच्छित हो रघुनाथ । 
सोरठा 
कर शीतल उपचार, किया सजग सबने उन्हे। 
उमडा दुख का ज्वार, लम्बी श्राहे भर रहे। 
* आखो मे आसू श्रातते हैं, रह-रह पछताते हैं। 
उठ-उठ कर दौडे जाते हैं, रह-रह पछताते हैं। 
सुध-बुध भूले श्र ग्रथिल से करते सीता! सीता ! 
अरी | प्रेयसी बिना तुम्हारे मैं न रहूया जीता , 
मन ही मन करते बाते हैं । 
ध्यान नही लगता था उसका कभी व्यर्थ बातो मे , 
नहीं निकम्मी रहती, रखती काम सदा हाथो मे , 
यो दिल को खोल दिखाते हैं । 
श्राकृति में आकर्षण नव, अमृत वर्षण वारी मे , 
कोमलता थी सहज सोम्यता मेरी महारानी मे , 
कहते-कहते रुक जाते हैं। 
नहीं एक भी अवग्रुण था जो कवि कहते नारी के 4 
उसके बिना आज जीवन के रग राग सब फीके , 


४ किचित्‌ मन को ना भाते हैं । 


+ लय--मम्त बनो शराबी रे 


प्प्ष 


झ्रध्वि-परीक्षा 


+ की नम से ऊंभी क्यों ? यदि मो।--- 
रौरव से मुझ्झ गिराना था 
क्यो वे सुक्ष के दिन दिखसाए--- 
मदि यह वुदिन विललामा था 
हायो से मार गिराना था 
विम्ुुबर विध मुझे पिशाना था 
सका में हीमगें मर जाती 
भा करके नहीं जिनल्लाना था। 
क्‍यों सुत्यी को उसम्म्या है 
जीवन को अटिस बनाया है! 
माताजी में कहजामा है। 
गीसक छम्व 
फिर गिरी हो मृआ्िछता चैतन्य पा रोने सगी 
प्रांसुभों से भाई मानो भेदिनी होते सगी। 
बम्य पशु मी झा गए प्रति खिन्‍न होकर म्लानसे 
सुम रहे बातें सभी प्रवेश पूरे ध्यात से। 
7 रामजी हो रामजी ! भरी रामणी ! जीवस की ध्राव बढ़ाना हो ! 
सेरा श्रस्तिम लजञ्ज निधेदत इसे मूल मद जाना हो। 
कर किया सती किसा आपने एक काम मत करपा। 
बड़े विपम इस आमक यूग में फूंक-फूक धग धरना । 
एसे सातबव जम्म गए जो पर-पसुश दुर्मेस होते। 
स्कव््प॑ डूबते झौरों की सैसा मम्घार डुबाते। 
पत्त में सुड़वा डाली प्रपमी प्रश्रद्ठित जो औीति। 


भरम्गुज उगा दिया प्रम्बर में कैसो हाय ! पनीति। 
_ # सहनाएशी 
| छंथं-- रालता र्सकड़ा 


अग्नि-परोक्षा ह१ 


उस समय दिया कुछ ध्यान नही , 
उस समय किया कुछ ज्ञान नही , 
उस समय नही थे श्राप आप 
हो सका अत अनुमान नही । 


हाथो से काम बिगाडा है, 
हाथो से धाम उजाड़ा है, 
सुखकारक सुमधघुर फलदायक 
हाथो से आम उखाडा है। 

कोई न दीखता है उपाय 

अच्छा है मत को समभराना , 

जब समय हाथ से निकल गया 

क्या श्रर्थ रखेगा पछताना। 


दोहा 


“ जो होना था सो हुआ, भाई ! करो विचार | 
केसे अपनी भूल का होगा अब प्रतिकार। 


+ यह मेरे बस की बात नही , 
यह औरो के भी हाथ नही , 
अब पुन्र श्रयोध्या वे आए 
होता ऐसा भी ज्ञात नहीं। 
यदि चलकर आप स्वय जाए , 
सारी स्थिति उनको समभाए , 
तो कुछसम्भव लगता स्वामिन्‌ ! 
आने को राजी हो जाए” 


प्रस्ति-परीक्षा 


कितनी उसमें वार वृल्ति थी क्रिठता सादापन था 
प्राथहर्ह न भ्रकृत्रिम सात्विक क्रमन्तिपूर्णो विनन्‍्तन था 
गुश-गौरव गाथा माते हैं। 


वाषय विबंग धम्म माहिय जीवन में उतरा था 
एक झोस के बस पर उसका क्षुम स्वतस्थ निम्वरा था 
भ्रव हद॒प्रास्पा बतसाते हैं । 


कौन उस जो कहे बर्लकिता भाए मेरे ध्रागे 
जग-बग करने बाल सारे शरे! बहां पर भागे 
यों कह शसबार उठसे हैं। 


हाय | गाम क्या निकल गया था शाम समूचा तेरा 
जड़ जनसा की बातों में भ्राकर डासा प्रग्पेरा 
ग्रावस-स्पाकुस दु स पाते हैं। 


संज्ञा पूम्पष कमी होते हैं गमी पोछते प्रांखें 
सडप-शडपता जैसे प्ठधी कट जाने पर पाँसे 
कथा सौमित्री समझभातले हैं। 


प्रब॒ शान घोन स बया है? 
बहूनाम विगी का रब माना 
जब समय हाथ स निषस्त गया 
कया प्रध श्खगा पछ्तामा। 


हम विलेसा समझाया था 
हमने बिखना सोचाया था, 
भावदो का रैशाधथिंेद रींब-- 
गविलज शालर्भ यताया था । 


गए जांगता 


प्रग्नि-परीक्षा है 


उस समय दिया कुछ ध्यान नही , 
उस समय किया कुछ ज्ञान नही , 
उस समय नही थे श्राप आप 
हो सका अत अनुमान नही । 


हाथो से काम बिगाडा है, 
हाथो से धाम उजाडा है, 
सुखकारक सुमछुर फलदायक 
हाथो से ग्राम उखाडा है। 

कोई न दीखता है उपाय 

अच्छा है मन को समभाना , 

जब समय हाथ से निकल गया 

क्या श्रर्थ रखेगा पछताता। 


दोहा 


“ जो होना था सो हुआ, भाई ! करो विचार | 
कैसे अपनी भूल का होगा अब प्रतिकार। 


+ यह मेरे बस की वात नही , 
यह ओऔ रो के भी हाथ नही , 
अ्रव पुन अयोध्या वे आए 
होता ऐसा भी ज्ञात नही। 
यदि चलकर आप स्वय जाए , 
सारी स्थिति उनको समभाए , 
तो कुछसम्भव लगता स्वामिन्‌ ! 

आने को राजी हो जाए! 


श्र 


प्रप्मि-परौला 


है भमी सुभवसर जाने का 

कर्यो-ररयों कर उन्हें मनाने का 

अपनत्य दिखा प्रपमागे का 

उमडा धर-यथार खस्ताने का। 
प्रव भी यदि सोगों का भय हो 
वो मूस चूक कर मतजाना , 
जब समय द्वाभ से निकल गया 
बया प्रर्थ रखेगा पछुताता। 


बोहा 


वी क्या मैं जाऊं वहाँ ? हूं ! जाप्रो महाराज | 
झूठी रानी को मना साने में जया लाज ? 


गीक्क छन्द 


बेठ पृष्पक मान में ले चमूपति को साबर में 
सिहनाव प्ररष्प पहुंचे जात की हीबात में। 
यहां प्राव्र रभ का था यहां मूछ्छित हो गिरो 
यहूँ स्थिरता से कहा सन्देक्ष भ्रपता आाशसिरी। 


घररा जिन्ह कुछ दूर चले पर धागे बे भी मिसे नहीं 
कण्टक-जिद्ध महि णोरित-करा पड़े हुए थे कहॉ-बहीं । 
बोले राभ यहाँ सीता बेठी हो ऐसा है सगता 
फर्पों ग्रासार दीखते स्पॉ-रथों प्रभिक बिरह जाता जगता | 


माकः रही बी स्पप्ट उदासी कानम के भी प्रानन में , 
सीता ! श्वीता | सीता ! बरले राम प्रमते बन-बन में । 
जैसा भाभ परे ! जबेसा ही शू्‌ इसास्त॑मुप्त बता यहां 

सू ही छोड़ गया था बयला मेरी सीता गई बड़ों ? 


ज शावण 
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वह बोला क्यो और चढाते, हाय राम | मेरे शिर पाप , 
छाती पर्स पत्थर रख मैंने सहा दासता का अभिशाप | 
सब कुछ देना देव ! न देता पराघीनता जीवन मे , 
सोता !' सीता ! सीता ! करने राम घूमते वन-वन मे । 


 बाढ स्वर रघुवर आवाजे देरहे, ' 
कहा गई रे! कहा गई वह जानकी। 


हाय !' किया मैने कैसा अन्याय है 
आगे-पीछझे कुछ भी सोच सका नहीं, 
अब सारे ही असफल हुए उपाय हैं 
नही दीखती निकट-दूर सीता कही , 
यो कह रो-रो दीर्घे सिसकिया ले रहे 
सजा पा चुका मैं तेरे अपमान की। 


शास्‍्त्र,पिटक,श्रुति,स्मृति,सा हित्य,पुरारा मे 
प्राय बतलाई नारी की दीनता, 
पुरुष-पात्र कहला कर इस अभियान मे 
कंसी यह विखलाई मैंने हीनता , 
यो गड़री प्रवाह में जाते जो बहे 
क्या आशा उन पुरुषों से उत्थान की । 


+ सिह-निनाद महारण्य का चप्पा-चप्पा छान लिया , 
मिली कही भो नही मैथिली तब यह निश्चित मान लिया । 
वह अब नही विद्व मे जीवित श्वापद चाट गया होगा , 
निगल गया होगा अजगर या विपधर काट गया होगा । 


न॑ लय--प्रभुवर श्रावी वेला क्यारे आवशे 
* रामायरप 


इणज्जि-परीक्षा 
गीसक हटन्द 


मुह प्रपणमा सा लिए ये झा गए साकेत में 
डृदय की सब काममाएं मिल चुकी थीं रेत में । 
स्वजम-परिजन बन्धु-बान्धव दे रहे सब सान्स्यना 
किल्तु रहने सगे राघधव सब तरह से उसमना । 


सगते फीके सरस स्वायू पकबान भी 
कुसुम सुकोमजल पदाय्या सीखे तीर-सीय 
नहीं सुद्दाते सुस्तककर मृद्ु परिधान मी 
मलयानिस मी दुकद्षव प्रसय समीस्झसी | 
सासन कार्यो. में मे अहलाते रहे 
समर विधिन्नता विधि व प्रटलस सिधान की | 


उत्तेजित हो उससे भति उठद्देग मैं 
उमर सय लोगों से जाए सदसा सिमा 
मूर्सो ने भ्रा निष्कारण शाबेग में 
हा भेरे ही भर पर या हमपझा किया 
स्वय॑-स्वय को फिर गा समभाते रहे 
बुहरो भूल न हो धातक सम्मान बी! 


बोहा 


गाना जाता भी झुका प्रस्तपुर की सोर । 
सोता बिरहाभात में दिमा छ्दय मूक्‍्मसोर । 


गीतक छज 


सब सभी ये रानियां कर रही परचाताप हैं 
घाज रह रह शा रहा उनको उ्हीं का पाप है | 


लग --प्रमुषर प्रावीौ मैला गया रे घाषणे 


् 
जल 
छः छ हम 


प्रतिशोध 


गीतक छुन्द 


शरद ऋतु की सुखद शीतल पवन लहरी चल रही , 
विगत घन, भ्रति शुत्र श्रम्वर पक विरहित थी मही । 
आ रहा चिस्तार वर्षा का सहज सक्षेप में, 
ज्यो समाहित तत्त्व सारे चतुरबिध निक्कषेप में) 


नाति श्लीत, न चाति ऊप्मा, सम अश्रवस्थित भाव मे , 
सर्वदा ज्यों लीन रहते सन्‍त सहज स्वभाव मे । 
निशा-वासर है वरावर तुल्यता कफ्-चात में , 
वेदनी आयुर्येया सम  समुद्धघात-विधघात मे। 


पूर्णतत अनुक्ुल ऋतु यह स्वास्थ्य-्योघन के लिए , 
ज्यों अश्रयुक्नत आ्राज जन-मानस-प्रवोवन के लिए ! 
स्वच्छ सलिल सरोवरों का मुकूर सहश सुहावना , 
धघर्मे-शुक्ल-ब्यान में जैसे समुज्ज्वल भावना । 


जैन-मुनि भी कर रहे अब प्रतीक्षा प्रस्थान की , 
योग-रोघक  प्राप्त-शइलिशी यथा निर्वाणा की। 
स्वेल्प-सी भी दुप्टि होती, सिद्ध अत्युपयोगिनी , 
सजग मुत्ति की क्रिया, सवर-निर्जेरा सयोगिनी 


हो रही कृशकाय नदिया, क्षीणा निर्फकर पीनता , 
क्षपक श्रेण्यास्ढ मुनि की ज्यों कपाय-प्रहीराता । 
वर्ष भर का कृपषिक-क्रम अभ्रव हो रहा साकार है , 
“ खीचता तन-खार अनछान मे यथा अनगार है। 
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गीतक छुन्द 


शरद ऋतु की सुखद शीतल पवन लहरी चल रही , 
विगत घन, अति शुभ्र अम्बर पक विरहित थी मही । 
आरा रहा विस्तार वर्षा का सहज सक्षेप मे, 
ज्यों समाहित तत्त्व सारे चतुरविध निक्षेप में । 


नाति शीत, न चाति ऊष्मा, सम अ्रवस्थित भाव मे , 
सर्वेदा ज्यों लीन रहते सन्‍त सहज स्वभाव मे । 
निशा-वासर है बराबर तुल्यता कफ-बात मे, 
वेदती श्रायुयंथा सम  समुद्घात-विघात मे। 


पूर्णात अनुकुल ऋतु यह स्वास्थ्य-शोधन के लिए , 
ज्यों श्रग्णु॒त्रत आज जन-मानस-प्रवोधन के लिए । 
स्वच्छ सलिल सरोवरो का मुक्र सहृदय सुहावना , 
चर्मे-शुक्ल-ध्यान में जैसे सम्ुज्ज्वल भावना । 


जैन-मुनि भी कर रहे अब प्रतीक्षा प्रस्थान की , 
योग-रोधक प्राप्त-शलेशी यथा निर्वाण की। 
स्वल्प-सी भी दृष्टि होती, सिद्ध शअ्रत्युपयोगिनी , 
सजग झुनि की क्रिया, सवर-निर्जरा सयोगिनी | 
हो रही ऋृशकाय नदिया, क्षीण निर्फर पीनता , 
क्षपक श्रेण्यार्ढ मुनि की ज्यो कपाय-प्रहीणता । 
वर्ष भर का कृषिक-श्रम श्रव हो रहा साकार है , 
खीचता तन-सार अनशन में यथा अनगार है! 


धब्किन्परौसा 
बोहा 


धारद शदाघर तुस्य प्रय खिसी सती की अलस्ति। 
ग्राज मित्त रही छान्ति में परम छ्ुदय को धास्ति । 


गोसक छुम्द 


सुगन्ष पुर्णो के प्रसव से प्रमुदिसता सीता सती 

पुण्ड रीक-पुरी बमी ए्यों प्रवनि बी प्रमराबसी | 
धपक्ति से मी प्लधिक तृप से समुद जस्मोस्सब किए , 
उस्ससित बाताबरण में छाम लवरणांकृप्त दिए । 


बोहः 


ज्यों हिम ऋतु की यामिनी बढ़ते दोनों अआरात । 
समते छोतचन युगल से माता को साक्षात । 


घोमित मां की गोद में दोनों पुण्म तिघास। 
होठे ज्यों ध्ारित्र में सम्यगू_ दषास-ज्ञाम । 


धोषित मां की सोद में दोनों पुष्य-मिपान | 
ए्यों मम में रजि-बम्श्मा देते प्रभा मह्दान । 


धोभित मां की योद सें दोनों पृष्य-निषान ! 
ऊर्प्ध सोक से ज्योति मय ज्यों सुपमरृणाम ! 


शुरसी बोसी स्पसिस सरति देती परमामम्द | 
मिज गुण पहात्मा में या फले झ्रप्रतियबय । 


माता जागुल कर रहो शेसगिक शॉस्कार ! 
मष दीदटित को उयों खुगुर गिरालाते घायार। 


* सहनाणी 


इरिन-परोक्षा श्ण्र 


#+# साता ससकार जग्राती है, 
जननी सस्कार जगाती हैं , 
बन सदज शिक्षिका जीवन की 
अपना. कर्तेब्य निभाती है, 
जननी सस्कार जगाती है। 

जो स्‍्वय सुसस्क्ृत होती है , 

जो परम परिष्क्ृत होती है, 

अज्ञान पटल के अचल से 

जो पूर्ण अनाबवृत होती है। 

क्षोणी-सी जिसमे है क्षमता , 

सागर-सो जिसमे है समता , 

नवनीत तुल्य भ्रन्तर कोमल 

माता-सी जिसमे है ममता। 
गात्मीय. अलौकिक प्रतिभा से 
इंगित पर सब समझभात्ती है। 
जननी सस्कार जगाती है।+ 

बच्चे का कैसे पालन हो, 

कंसे जीवन सचालन हो, 

हो खाद्य-पेय कैसे नियमित , 

कैसे अ्रन्तर प्रक्षालन हो , 

क्यो कमर बेसी हसता-रोता , 

क्यो कम बेसी जगत्ता-सोता , 

उसकी गतिविधियो का पूरा 

अनुमान उसी को है होता। 
चहू सरल  मनोवेज्ञानिक बन 


सारी उलमन सुलभाती है। 
जननी सम्व्मार जगाती' है । 


ह्रश्लि-परीक्षा 


होता है बालक सरस हुदम 
भरता जाता प्रभिनव प्रभिन य 
निर्मय हा मां के शझागे ही 
रखता रहसा मन व॑ सद्यय 
यूह-बार्ये मिरत सुन लेती है 
भीरम से उत्तर देती है 
मन शोप से करती सोच सम#६-- 
महू पकने बसी सेती है। 
एकैक बात को सौझधौ। बार 
बतसासी महीं भ्रघाती है! 
जनमी. संस्कार जमाती हैं। 
रखतौ समुक्तासन से शासित 
स्कसना पर करती है भासित 
बात्सस्य दिलाती आर-बार 
सदूगुरत सौरम से कर बाधित 
कसिक आध्मात्मिक दिक्षाए 
देती कर विविध समीक्षाएं 
ली रहती है समय-समम 
बष्ठस्थित सत्य परीदाए । 
समय विनय विवेग,पटपय-मित मापण 
सिप्टाचार सिप्ताती है! 
जसभो संस्वगार जगाती है। 
गेस्गारी सातानवितु के मन्दन भी होते लॉम्कारी 
गए ग्राचारोीं माता पितु के मरने यहां सदाकारी 
मिट्टी जैसा भड्या पुद्र भी भाथा मसाह्-पितु प्रनुस्प 
शाम भौर सीता के पुज घुमस शबरांवश हैं शडू प। 


शाजशत्न 


अर्नि-परीक्षा 


जात उठते ही करते है महामन्त्र का स्मरण सदा , 
नित्य नियम कर दोनो छूते पूज्य जनो के चरण सदा । 
पियत समय पर खेलकूद हैं, नियत समय पर विद्याभ्यास , 
मईनियत समय पर खाना-सोना, करते स वॉगोणा विकास ॥ 


सोरठा 


सिद्धपुरुष सिद्धार्थ, ग्रुणी विशिष्ट अरणुब्नती । 
गुण अनुरूप यथार्थ, चामकरण निर्मल चरण | 


चर निमित्त अष्टाग, झास्त्र-शस्त्र-विद्या-निपुर । 
सज्जन सामोपाग, आागम-अ्रम्बुधि मे किया। 


देव-सुगुरु-सद्ध में, सुधामयी. रत्नत्रयी । 
सुविहित अन्तर सर्म, मान रहा जीवन जडी । 
गोतक छुन्‍्द 


अनासक्त, विरकक्‍्त जीवन, बना वानप्रस्थ-सा , 
साधना में रत निरन्तर, हो रहा आत्मस्थ-सा । 
तपस्वी,  भिक्षोपजीवी, श्रकिचन, अपरिय्रही , 
सदन आया, सती सादर असन उसको दे रही । 


बाई तू है कौन ? विरहिणी सी क्यो ऐसे रहती है ? 
आकृति तेरी बतलाती, तू अन्तर पीडा सहती हैं । 
लगता ऐसा तू है पुत्री रानी बडे घराने की , 
साधमिक भाई से वाई! क्या है बात छिपाने की , 
क्यो अविरल आखो से यो, आसू की घारा बहती है । 
आक्ृति तेरी बतलाती , तू अन्तर पीडा सहती है। 
सारी स्मृतिया जाग उठी, कोजला सामने दीख पडी , 
महा भयावह सिंहनाद के स्मररप माच से चीख पडी , 


#क लय---वाजरे री रोटी पोई 


१०३ 


१०५ 


झ्रश्वि-परीक्षा 


होता है घासक सरस हृदय 
भरता जाता ध्रमिमव मिनय 
बिर्मय हो मां के भागे ही 
रखता रहूता मन के संदाय 
गृह-कार्म निरत सुन सती है 
घीरज से रक्तर वेती है, 
मन रोप न गरती सोध सममः-- 
यह पकने वाली सेती है। 
एकेक श्रात को सौन्सो बार 
वतलाती. नहीं. भधातो है। 
जमनी शसकार जयाती है। 
रबती प्रमुदासम से ष्यासित , 
स्थलमा परकरती है णाम्ित 
बात्सल्य दिप्पासी बार-गार 
सपुयुण सोरभ से कर बासित 
मेतिक प्राध्यारिमक शिक्षाए 
देती बर जिजिध समीद्षाएं 
सती रहती है समय-समय 
अष्टहियित शस्य परीक्षाएं ॥ 
मसप यिगय जिवेक,सस्य सिर भाषरत 
दिप्टाभार मिपषासी है। 
जनमो सेग्कार जगातो है। 
शंस्यारी साता-पितु वे शगदन भी होते संस्कारी 
सुद धाचारी माता पितु के सरदस शदां सदाजारी | 
सिट्टी जैशर घड़ा यूज भी आय सानृ-वितु घनुरूप 
रास धौर शीता के पुत्र घृगल शबराध हैं शफ्भ प। 


जाजाबतग 


अरग्नि-परीक्षा ५०५ 
दोहा 


सुन प्रमुदित सीता" हुई, सोप दिए सौल्लास । 
सिद्धपुरप करवा रहा सत्वर विद्याभ्यास | 


* शिक्षक सिद्धाथ पढाता है, 
अध्यापक स्वय पढाता है, 
सनन्‍्तोषी, सभ्य, संदाचारी 
सारे शास्त्रो का ज्ञाता है। 
अध्यापक स्‍्वय पढाता है। 


वाणी के पहले हो जिसका 
व्यवहार स्तरय जो बोल उठे, 
पुस्तक के पहले ही जिसका 
आचार सस्‍्वय जो बोल उठे, 

- कार्यों के पहले ही जिसके 
ससकार स्‍स्वय जो बोल उठे, 
जिसके सक्षेपी शब्दों मे 
विस्तार स्वय जो बोल उठे, 

उससे बढकर फिर कौन कहो 
बच्चो का भाग्य विधाता है। 
अध्यापक स्वय॑ पढाता है। 


जिसने अनुशासन मे रहकर 
अनुशासन करना सीखा है, 
जिसने मित भाषरा मे रहकर 
मित भाषण करना सीखा है, 
जिसने पथ-दर्गन से रहकर 
पंथ-दर्शन करना सीखा है, 
+ सहनाणी हे 


झ्रस्कि-परौक्‍्ता 


जान पूर्ण विध्वांसी भपनी करुए कहानी कहती है । 
प्राकृति तेरी बतसाती ( प्रन्तर पीडा सहूता है। 


सगी बहिन से बढ़कर रखता प्रजजंघ मृप मुझे यहाँ 

सब कुछ है तो भी पर-घर हैं कहो चित्त में अ्ैस कहां 
क्या मतसाऊ मदद चिम्ता मन चिता निरन्तर दहती है! 
झ्राकृति तेरी बताती सु प्रस्तर पीडा सहतो है। 


* इतने में सन्दन प्ाते। 
प्राते ही सावर सिद्व-पुरुष को सखबिनय क्षीश् मुकाते ! 


खिला चान्द सा मोहक भमुलड़ा मधुर-मधुर मुस्कादे + 
भ्रदूमुत प्रमा विषक्षास भास्त पर भोभन हुदय छुमाते । 


प्रमुपम प्राकर्षण भाकृति का स्तब्ध सिद्ध रह जाते। 
ऐसे पुत्र रत्न पा माँ कक्‍्सों ? काटे दुस की रारतें । 


राम भौर प्क्मण को भीय॑ जाता गृुगस सुसाते। 
मया उमज्म्बस मज्रिष्य है इसके चेहरे ही बतलाते। 


सुन-सुन मैं तो मृग्ष हो गया इसकी मामिक बाते ! 
सहज अपलता में ही कितने छुपे रहस्य विशलमसाते 


बोहा 


सोता लू सौभागिमी ऐसे पुत्र सम्े। 
क्यों करती भोली झरे । इतनी जिस्ता अ्यर्ण । 


| भाई! सब बुछ ठीक किखस्तु कोई मे यढ़ाने वाला है 
जीवन के उरनति प्म पर कौई म बढ़ाने बाला है । 
सता हू दायित्व स्वयं मैं. कर मत इनका तनिक विभार 
मेरी जिद्यारों के सक्च पात्र सिस सब के पनुसार + 
लब--हूंस बह प्रादर्श दिलाएं 
| रण्बामर 


झग्नि-परीक्षा ५०५: 
दोहा 


सुन॒प्रमुदित सीता' हुई, सौप दिए सौल्लास । 
सिद्धपुरुष करवा रहा सत्वर विद्याभ्यास | 


* छिक्षक सिद्धार्थ पढाता है, 
अध्यापफ स्वय पढाता है, 
सनन्‍्तोषी, सभ्य, सदाचारी 
सारे शास्त्री का ज्ञाता है। 
अध्यापक. स्‍्वय पढाता है। 


वाणी के पहले हो जिसका 
व्यवहार स्दरथ जो बोल उठे, 
पुस्तक के पहले ही जिसका 
आचार स्वय जो बोल उठे, 
- कार्यों के पहले ही जिसके 
सस्कार स्वय जो बोल ऊउढछे, 
जिसके सक्षेपी शब्दों मे 
विस्तार सवय जो बोल उठे, 
उससे बढकर फिर कौन कहो 
बच्चो का भाग्य विधाता है। 
अध्यापक स्वय पढाता है। 


जिसने अनुशासन मे रहकर 

अनुशासन करता सीखा है, 

जिसने मित भाषण में रहकर 

मित॒ भापण करना सीखा है, 

जिसने पथ-दर्शान मे रहकर 
दमिकनि पथ-नदर्शन करना सीखा है, 
* सहनारी रा 





हूण्ड झम्पि-बरौक्षा 


जान पूर्ण विस्वासी प्रपती कझणा कहानी कहती है । 
प्राकृति ठेरी बतक्ताती, छू स्‍क्‍स्‍क्‍न्तर पीड़ा सहतो हैं। 


सगी बहिन से बड़कर रखता प्रजमंघ नृप मुमे यहाँ 

सब कुछ हैं तो मी पर-भर है कही चित्त में पैन कहाँ 7 
कसा बतलाऊं यह चिता यनर्षिता निरस्वर दहती है। 
प्राकृति तेरी बतसाती द्व्‌ भन्तर पीड़ा सहदती है। 


* इसने में सन्दम पासे। 
प्राति ही सादर सिद्ध-पुृद्थ को संविनय शीक्ष सुकाते 


शिसा चास्द सा मोहक मुलड़ा मधुर-मघुर मुस्काते $ 
प्रदुमुत प्रमा विशाल मास पर लोचन हृदय खुभादे । 


भ्रनुपम भाकबे रण पभाकृति का स्तम्प सिद्ध रह जठे! 
ऐसे पुथ रव्म पा मां क्‍यों ?काटे दुख की रातें । 


राम भौर क्षक्मण को भीये पभ्राता शुगल मसुलाते। 
क्या उज्म्यस भविष्य है इमके बेहरे ही बतसाते। 


सुम-सुन मैं तो सुग्ध हो गया इनकी मामिक बातें । 
सहूृज भपलता में ही मितने क्ुपे रहस्य णदिखसाते ? 


दोहा 


सोता सू सौभागिनी ऐसे पुत्र समर्थ । 
बयो करती मोसी परे ! इसनी जिस्ता ब्यर्ण । 


भाई |! सब कुछ ठीक गिमसु कोई से पढाने बाला है 
जीवत के उन्‍नति पथ्ष पर, कोई मन बढ़ाने वासा है। 
सेता हू दायित्व स्वयं मैं कर मत इनका समिष विच्चार 
मेरी विद्या्ों के सच्चे पात्र सिले मथ के प्रमुसार | 
४ 7 जब--इम बह प्रादर्स दिखाएं 

व राजामण 


कु 





ग्रग्नि-परीक्षा १०५: 
दोहा 


सुन॒प्रमुदित सीता" हुई, सोप दिए सोललास । 
सिद्धुुरुप करवा रहा सत्वर विद्याभ्यास। 


* शिक्षक सिद्धार्थ पढाता है, 
अध्यापक स्‍स्वय पढाता है, 
सन्तोषी, सभ्य, सदाचारी 
सारे शास्त्रों का ज्ञावा है। 
अध्यापक सवय पढाता है। 


वाणी के पहले हो जिसका 
व्यवहार स्वय जो बोल उठे, 
पुस्तक के पहले ही जिसका 
आचार स्वय जो बोल उठे, 
- कार्यों के पहले ही जिसके 
सस्कार स्वय जो बोल उठे, 
जिसके सपक्षेपी इाब्दो मे 
विस्तार स्वयं जो बोल उठे, 

उससे बढकर फिर कौन कहो ' 

बच्चो का भाग्य विघाता है। 

अध्यापक स्वयं पढाता है। 


जिसने श्रनुशासन मे रहकर 
अनुशासन करना सीखा है, 
जिसने मित भाषण में रहकर 

मित भाषण करना सीखा है, 
जिसने पथन-दर्शन मे रहकर 
पथ-दर्शन करना सीखा है, 





+ सहनाणी हे 


झम्सि-परीक्षा 


जिसमे सु विमर्षण में रहकर 

सु विमर्पण. करना, सीजझ्ला है, 
जीवन-नैया का निर्मामक 
सुननर  मविष्य सघाता है। 
इघध्यापक. स्वय पढ़ाला है। 

विद्या कप-विक्रम का साधन 

जो कमी न मामा करता है 

शिक्षणा में भी बिद्यार्सो की 

झभिरकनि जो जाना करता है 

सिध्यक्ष दक्षता से कतेम्य--- 

सदा पहचाना करता है 

प्रामारिकता नियमितता से 

सफज्ञान रूजाना भरता है। 
मर धूंदन्‍मद से बडा बड़ा-- 
वहू देश-राष्ट्र निर्माता है। 
झ्रप्पापकफ स्‍्वय पढ़ाता है। 

विदधार्भी पढ़ते जाते हैं 

सलबरपॉकदा परसे जाते है 

भपने इन सहंज गुरों से ही 

बे प्रागे बड़ते जाते हैं। 

विश्ञर्जी पते जाते हैं। 

जो जितनमी जबिज्न जिचपलतरा हूँ 

सनैसगिज प्रमा बिक्षक्षण है 

बरा-करणा में जिसके जिशासा 

जीवम सर्जाग घुस्रदाग्ग हैं 

सुद्ध इंगित पर जो चसत हैं 

गुर अंग्रित पर जो पप्तत हैं 


खरगि्नि-परोक्षा १०७ 


अपना ओऔचिन्य निभाने में भी 
। कभी नही जो टलते है। 
पल-पल को सफल बनाकर प्रगति 
शिखर पर चढते जाते हैं। 
विद्यार्थी पढते जाते हैं। 
सोत्सुक ग्रुरुकूल मे रहते हैं, 
तप, योग यथाविधि सहते है, 
सहते अनुद्यसन  मुदु-कठोर 
प्रिय करते हैं, प्रिय कहते है, 
सात्विक, तात्त्विक, स्वल्पाहारी , 
अकृतोभय, अटल ब्रह्माचारी , 
श्रम-निष्ठ, शिष्ट ग्रुण मे व्शिष्ट 
व्यवहार कुशल झाज्ञाकारी , 
जीवन काचन मे सद्विद्या 
मुक्ता-मरिय मढते जाते हैं। 
विद्यार्थी पढते जाते हैं। 
दोहा 
स्व-क्षयोपशम था प्रवल, सिद्धपुरुष सयोग। 
' सत्वर विद्याभ्यास का सफल हुआ उद्योग। 
विद्यादान-प्रदान से उभय पक्ष कछृतकूत्य | 
सातृ-चरण मे आ गिरे, सिद्ध चरण आहत्य । 
* लैतिक, सामाजिक, अश्रर्थ-शास्त्र , 
शासन-विधि का अध्ययन किया , 
हो क्ट-नीति के विशेषज्ञ 


, आव्यात्मिक शिक्षराए-चयन किया , 
* सहनाणी हि 


ध््रभ्नि- परीक्षा 


जिसने सु बिमर्पएण में रहकर 

सू-विमर्षंणप गबरना, सीखा है 
जीवन-सैया का तनिर्यामक 
सुन्हर भविष्य संघाता है 
भ्रध्यापक स्वर्य॑ पढ़ाता है। 

विद्या क्रय-विक्पय का सापन 

जो कभी न माना करता है 

दिवाण में भी विद्यार्थी की 

अभिरभ्ि को जामा #हरता है 

मिष्पततः। वक्षता से कसब्पय-- 

सदा पहचामा क्रेता है 

प्रामारिफता सियमिलतता से 

सज्ञाना खजासा भरता है। 
भर थ्ुृवन्य॑द से पड़ा बड़ा-- 
वह देप्त राप्ट सिर्माता है। 
प्रध्यापक  सस्‍वर्य पड़ाता है। 

विच्धार्थी पढ़ते. जाते हैं 

सबणणांकधय प्रते जाते हैं 

अभपमे इन सहम गुरों मे ही 

शे प्राण बढ़े ऊते दे१ 

विद्यार्ची पढ़ले जात हैं। 

जो बिनयी जिज विजराएा हैं 

सैंसगिक प्रमा विप्तदागा है 

बरणा-बरप में जिनके जितासा 

जीवम राबाँग सुसमदग्ग है 

शुगर इंगित पर जा अभसतर हैं 

मुद्द इंगित पर जो प्तत हैं 


अग्नि-परोक्षा 


मैंने जब भ्रपनी कन्या दी तो क्यो करते श्राप विचार , 
पडी म्यान को रहने दो यदि श्राक सको श्राको तलवार । 
तुम जिससे चाहो श्रपनी पुत्री का कर सकते सम्वन्ध , 
किन्तु सुता को मैं न क्ृप मे डालूगा कर आाखे वन्ध । 


चुम क्‍या दोगे नही ? तुम्हारी छाया को देना होगा , 
अगर नही दोगे तो काया-माया को देना होगा । 
अभी स्नेह से समभाते हैं, वरना चढकर श्राएगे , 
माथे पर रख पाव तुम्हारी कन्या को ले जाएगे। 


दोहा 


वबातो-बातो मे छिडा सहज सहेतुक युद्ध । 
उभय पक्ष के भट भिडे रख-रेखा पर क्रद्ध । 


गोतक छुन्द 


पृथु-प्रबल-चल सामने दल वज्च का हटने लगा , 
उदय से ज्यों मोह के चारिव-बल घटने लगा। 
पुन: दोनो ओर से होने लगी तैयारियां , 
सन्‍्नद्ध योद्धा बढ रहे करते हुए किलकारिया। 

$ पूछते लवणाकुश भाई, 
समामाजी !' यह शआझ्ाज बज रही क्यो सहनाई। 


तप्त हेम से श्राप सभी के वदन हो रहे लाल, 
भृूकुटी-भग से लगता मानो कृपित हुआा है काल , 
अ्रजब आ्ाखो में अ्ररुणाई। 


कमर कसी तलवार हाथ मे भाला, बरछी तीर , 
पहने कवच, लतान सीने को चलते बाके-बीर , 
देखते अपनी. परछाई | 





स लय--तावडा धीमो पडज्या रे 


पूँकाए 


प्रत्ति-बरीशक्षा 


सीली वर धमुर्गाण विधा 
प्रस्तोीं की प्रमुसभान कनत्ता 
कबणिता धगीत बिन्न-दर्दान 
साहिट। ममोविज्ञान कला । 


सब विषद्याओों में पारगत 
मातुल के सम्मुख भाते ई 
लावध्य बदन पर निश्वर रहा 
प्रपना कौप्मल विखसति हैं 
पो वेख दाये गांभोर्य धेर्ये मूप-- 
बय सन हपे बिसोर हुमा 
प्रद्शाई  लख््ाई विज्ोक--- 
प्रस्तर जिस्तम कुछ प्लौर हुआ । 


बोहा 


गम बृद्धा के अर नहीं झहपिक टिकेगे केर । 
दोनों के उठद्माहू में उत्रि।त महीं है वैेर। 


यों विक्षञार झपनी सुता रूपकना स्म्पम्म । 
सोतस्सब सबराकुमार को व्याही परम प्रसध्म ! 


किमा सुहुढ॒ पारस्परिक पशपिच्थिन्न सम्बध। 
सीता को भी पा स्मृषा मिलता परम प्रासस्व । 


प्रकाप्त का परिणय तय करने पृष्बीपुर सेजा संबाद 
पृथुमुप से फकहुखामा कचममाला पुत्री दो सात्दाद। 
बोसा पृथ्ध उस मागिनेय के कुछ को बिना जान-पहुचात 
बतलाओ '* मैं ऐसे कैसे कर सकता हू क्ममा-दान 4 


शासमायपण 


प्रग्नि-परीक्षा 


मैंने जब अपनी कन्या दी तो क्यो करते श्राप विचार , 
पडी म्यान को रहने दो यदि आक सको श्राकोी तलवार । 
तुम जिससे चाहो श्रपनी पुत्री का कर सकते सम्बन्ध , 
किन्तु सुता को मैं न क्षप मे डालूगा कर आखे वन्ध । 


तुम क्‍या दोगे नही ? तुम्हारी छाया को देना होगा , 
अगर नही दोगे तो काया-माया को देना होगा । 
अभी स्नेह से सममाते हैं, वरना चढकर आएंगे , 
माथे पर रख पाव तुम्हारी कन्या को ले जाएगे। 


दोहा 


बातो-वातो मे छिडा सहज सहेतुक युद्ध । 
उभय पक्ष के भट भिडे रण-रेखा पर क्रद्ध । 


गोतक छुन्द 


पृथु-प्रबल-चल सामने दल वज्च का हटने लगा , 
उदय से ज्यो मोह के चारिव-बल घटने लगा। 
पुन. दोनो ओर से होने लगी तैयारिया , 
सन्‍नद्ध योद्धा बढ रहे करते हुए किलकारिया | 

+ पूछते लवसणाकुश भाई, 
मामाजी ! यह आज बज रही क्यो सहनाई। 
तप्त हेम से आप सभी के वदन हो रहे लाल , 
भूकुटी-मग से लगता मानो कुपित हुआ है काल , 

अजब आखो मे अरुणाई। 
कमर कसी तलवार हाथ में भाला, बरछीो तीर , 
पहने कवच, तान सीने को चलते बाके-बीर , 
देखते अपनी परछाई। 





| लय--चवावडा धीमो पडज्या रे 


१६७ 


झरल्थि-बरीशा 


धाज जा रहे पुत्रों ! पृथ्वीपुर करने धसंप्राम' 
ग्राए दिन सडते रहना हम रशाजाप्ोों का काम 
वीरता भाकझति में छाई। 
ध्राज सुपुर्जी |! वजती है यह रणा को पध्हनाई 
अढद़ाई करते हैं भाई! 
चढ़ाई करते हैं. भाई! 


बसा का रण प्राकस्मिमक रखा का क्या है विषम विवाद ? 
गया कोई सीमा का विग्रह जो करते प्रतियाद 
ध्यान में वात न कुछ भाई। 


मांगी कचतवासा करने प्रंरुप्त का उद्ाह 
पर उस भ्रमिमानी ने मेरी कीशस जरा परवाह 
राह प्लाहब गी अपनाई।व 


लय तो मामाजी ” जाएंगे हम प्रबश्य ही साथ 
वश पूछने वालों को दिल्ललाएंगे दो हाथ 
मिटा बडेंगे सब प्रकड़ाई। 
समझ ग्रए याँ ग्राज बजी है रणा को सहनताई 
कह रहे सबराकुश भाई। 


* बय पीछे रहने वासे थे, 
थे कय या सहने वाशे ये 
अल पड़े सम्म एास्जात्त्रों से 
जे मिर्मम बहने बाले थे 
जाते ही दोर्गो पर्षोंमें 
जब प्रथम प्रपम सम्मिलम हुप्रा 
ये कौन यीमस या यातों दी-- 
वालां मे आवयाकसम हुपावा 





शाजाएगी 


झग्नि-परीक्षा श्श्ष्ट 


म्यानो से निकली तलवारोे 

खरतर वाणस्थो की बौछारे, 
पवि नृप के सुभट न ठहर सके 

लगता अब हारे, अ्रब हारे, 
यथा देख स्वपक्ष पराजय वे-- 
नटा उभय वीर ललकार उठे , 
मानो सुषुप्त मृगपति जागे, 
क,ले फरणाघर फुफकार उठे। 


सुनकर टकारे चापो की 
टिक सके विपक्षी बीर नही , 
कंवल्य युगल के शझ्ागे क्‍या? 
ह सकते घातिक कर्म कही ? 
गवलोक पलायन सेना का 
पृथु प्राण बचाने को भागे, 
कोसो तक दूर खदेड दिया 
वे थे पीछे, वे थे आगे। 


दोहा 


ऐसे कैसे भंग रहे झो क्षत्रिय श्रवतश 
ठहरोी अरब बतला रहे तुम्हे हमारा वश । 


*+ जान लिया जी ! जान लिया , 
वह्य आपका जान लिया! 
पहचान लिया पहचान लिया 
वश-अश पहचान लिया । 


देख लिया पौरुष प्रत्यक्ष , 
टिक पाऊगा मैं न समक्ष , 
+# लय---जावण दो रे भाई  जावण दो 





११ 


झाशमि-परीक्षा 


कन्या येंसा मान सिया!? 
जान सिगया जो ! जान सिया । 


कन्या भिसा जान-पहुचान 
किसे थे रहे हो श्रीमान ? 
किस बल पर भभिमान किया | 
गेसे कैसे जाम सिया ? 


जो होवा पहिले ही क्ात 
कभी नहीं यढ॒ती यह बात 
नहीं यहीं भनुमान किया। 
जान तिया जी ! जाम सिया । 


ऐसा करने से भस्थान 
बचा महीं पाशोगे शान 
क्यो पहिले भ्रपमान किया 
ऐसे कैसे >जान सिया ? 


बोहा 
या कहकर कोदषब्ड पर ज्मोाही साथा बाण। 
बर-पर-भर धर कंपने सगे शगृूप के थधाणा। 


भो! अवष्तअप जी! प्राकर इम वीशों कोसममाइप | 
भरो | अच्यजंवजी |! स्रादर सोत्सव कम्मा को ले जाइए । 


मैं हारा तुम जीते गाया! प्रव तो इन्हें समाझों। 
मैरी भूर्से मूस क्षुपा बर क्षपमा सुझे अनाप्यों। 


मैंसे थो इगकों समसय था वपु-यल-बय के कच्चे | 
पर गुदड़ी में गोरख निकले शेर बबर्जी सच्चे । 


भय--मह्वां ही रस तेलडियां 


झरिन-परोक्षा श्श्३ 


मासमाजी यो भानेजो को धीरज से सममाते। 
नही क्षमाप्रार्थी पर वीरो ! क्षत्रिय बाण चलाते। 
ए वीर कुमारो | अब इस रण से उपरत हो जाइए । 
रणधघीर कुमारो | शरणाःगत की अब शान बचाइए | 


ये अपने घनिप्ट सम्बन्धी इवसुर बने अवरज कें। 
मिलो-जुलो, सस्नेह ले चलो, अब बरात सजघज के । 


+ पल भर मे ही वीर-रोंद्र रस बदल गया हर्षोत्सव मे , 
शीक्ष उम्र प्रतिशोध-भावना परिवतित प्रेमोजड्भव मे । 
क्षण भर पहले जो लडते थे वे आपस मे गले मिले , 
पलट गया पासा ही सारा फूल और के और खिले । 


+ अचानक रुग नया लाए , 
बडा रहस्योद्घाटन करने नारदजी आए ।।' 


मची एक अभिनव हलचल-सी विस्मित-से सारे , 
भूके सहज ऋषिवर चररगो मे सब डर के मारे , 
उच्च आसन पर सरसाए। 


जगल में मगल यह कंसा ? कैसी तैयारी ? 
भाव-विभोर हो रहे भूले सुध-बुध-सी सारी , 
हर्प-घन उमड-घुमड छाए । 


बोला पृथु कचनमाला है सुकुमाला बाला , 
देवें । श्रकुश को पहनाएगी वरमाला , 
अत मगल जाते गाए। 





+# रामायरण 


+न लगय--तावडा घोमो पडज्या रे 


श्श्४ं ग्रस्वि-परीकषा 
दाई' शझागे पेट छूपाना भरे! बहां सीखे ? 
दिसा रहे प्रानन्द सुम्हारे ये चेहरे फीके , 
हृदय पयराए-घमराएं । 
प्रे | वंद्ा कया है भकृष्म का यह तो वतलप्ताप्रो ? 
किसे दे रहे कष्या-पघनन्‍्या महू तो समभाझो ? 
ध्यान में मेरे ग्रा जाए । 
सबिनय प्रथु ने कहा ऋषीक्ष्वर ! मैं हनसे हारा 
झत याध्य हो देता पृणी नहीं स्‍घ्ौर चारा 
भाप ही कृपया यतलाए। 
वोहा 
सवणांकृध मी हो रहे सुनने को सोत्कप्ठ। 
पग्राकर बे बेंठे उसमय 'कुपके ऋषि उस्कष्स | 
बताऊ मैं क्‍या इसका यंश 
बया पझ्ब तक पहचान न पाए सूर्म-बंद्र भ्रबतंक । 
जताऊ मैं क्या इनका वा । 
युग निर्माठा प्रश्न प्रादीक्ष्वर 
प्रधम चकमनर्ती भरतेश्यर 
इस कूस के मभ-हंस । 
अताऊ में बया इसका बंदा। 
कितने इसम बीर हुए है 
विम बिबेषो भीर इइए हैं 
स्मागी विगराएांस / 
पताऊ मैं क्‍या इनका बचा । 


टुमारा ध्याप राजइबासन 


अग्नि-परीक्षा श्श्श्‌ 


रघु-दिलीप-अज से उन्‍नायक , 
नृप दशरथ से साग्य-विधायक , 

योद्धा-प्राप्त प्रशस । 
वबताऊ में क्‍्यां इनका वच। 


प्रवल प्रतापी राघव-लक्ष्मण , 
जान रहा जगती का करा-करा , 
(किया) दशकंधर का ध्वच 

वबताऊ मैं क्‍या इसनेका वश । 


राम श्र सीता के ननन्‍्दन , 
ये दोनो रघुकूल के चन्दन , 

हैं असली के अश । 
बताऊ मैं क्‍या इनका चण। 


दोहा 


हो सस्मित विस्मित पृथ्ु पूछ रहा साश्चयं ! 
ये चैसिे आए यहा ? बतलाए त्ात्पयें ? 


+ सीता को छोड दिया वन मे , 
सीता को छोड दिया वन मे । 
यह राम-राज्य की अजब नीति , 
श्री लक्ष्मण के अनुशासन से । 


जब गर्भवती थी महासती 
डर पर अभियोग बडा आया , 
लका-प्रवास का ले निमित्त 
अबला को दोषी ठहराया , 





+ सहनाणी 


११५ 


हाथ्वि-परौसा 


भारी जनमत काजोर अ्षणा 

मानो सिहासन डोस गया 

प्रपमणा स डरकर रघुवर मे 

प्रपमाया ऐसा पथ नया। 
पहिमी घटना मह निन्दास्पद 
हा ! घटी राम के जीबन में । 
सीता को छोड़ दिमा बन में । 


राषब ने तो पादटी-पोसी 

कुछ करने में रबी न कमी 

पर था सतीत्व का बल पझटूट 

उदरस्थ पुत्र ये पराक्रमी 

नृूप बस्तजच का भोग मिला 

संकट में झ्षुम सहमोय मिला 

भाषी का अक्र चला ऐसा 

यह प्रनहोना संमोग मिलता । 
तेरी पुत्री सोंँभास्यवती 
तू सोभस बरकिंबित मम में । 
सीता को छोड दिया बन में । 


सुन समक छठे हैं सवगांक्भ 
पंशुदा यह प्रकुष्य सह म सका 
इस हृदम दड्राबक पटना के 
प्राम बहू मौनी रहु न सबका 
माता को एधा कप्ट दिया 
क्या काम शाम मे हांय | गिया 
परन्थाय किया प्रस्याम किया 
यह भमहापोर शशयाय किया । 


अग्नि-परीक्षा ११७ 


है कहा अ्रयोध्या ? कहा राम ? 
लग गई आग सारे तन मे । 
माता को छोड दिया वन से । 


जिस मा का हमने दूघ पिया 

उसका अपमान न देखेंगे , 

चस-चमती इन तलवारो से 

हम जा करके बदला लेंगे , 

रे! दूर कौनसा कौशल है 

वीरत्व स्वय का तुम तोलो , 

यदि थोडी सी भी क्षमता है 

करके दिखलाओ कम बोलो । 
“कलिकारक सुलगा चिनगारी 
हो गए लीन नभ प्रागरा मे । 
सीता को छोड दिया वन मे । 


दोहा 


आतुरता उह्िग्नता बढी उभय के शअ्रग । 
शीघ्म अ्योध्या-गमन का छेडा गया प्रसग । 


वज्चजघ दे सान्त्वता करते हैं आश्वस्त । 
तत्क्षण वेवाहिक विधि की सम्पन्न समस्त | 


गीतक छनन्‍्द 


चले अब दिगू-विजय करने वज्-पृथु नूप साथ में , 
सा्गवर्ती देश जीते बात की ही बात से। 
सुर-तटी-तट जीतकर आगे चले कैलाश से, 


उत्तरी दल जीतते बढते रहे उल्लास से। 


श्श्ष 


प्रम्ति-परोश्था 


सिश्लु-तट के निकट साथे आन्य सय भाराम से 
मुद्ध मब सगने सगे है उन्हें मुज-म्पामाम स॥। 
कर सफल दिगू-विजय-पात्रा सबस दक्ष-वस्त ठाठ से 
भ्रागिरे मां के घरण में युगल नव सम्राटसे। 


देख पुत्रों की सुप्तोमा प्रति प्रफुल्लित जानरी 
हो रही साकार स्मृति प्रपराशिता अरदान की। 
मैं सुपुण्पा हु प्ननन्या खिला भास विप्तास है 
सास के सा एक मंरे मुगल विजयी साल हैं। 


चतुष्पयो 


बरखरा प्रशत पुर्जों को माता 
बहती जुग जीशो मृग ताता । 
सिद्ध कामनाएं हो सारी 
जाड़ी प्रक्षय रहो तुम्हारी । 


फूल रही गोरबव से छासी 
सजस लोबनों से नहमसाती। 
देती बार-वार प्राधीपें 
भूल रही परस्तर मन-टीसें। 


वस्जप न किया इशारा 
हा भब धीघष प्रयाग हमारा । 
पह प्रवसर कोशाल जान वा 
म्रथस पराकत््म दिसलाने का । 


सहज जुड़ों #ै सता भारों 
फिर करनो होगी तंगारोव। 
तरदागा गृजी स्णान्मदगार्ई 
घबसन उद्यान दोगों भाए। 


हा अग्नि-परोक्षा श्श्€ 
दोहा 


घर आए चिरकाल से करके विजय महान्‌। 
आते ही करने लगे, अरे | किधर प्रस्थान। 


* ग्रयोध्या हम जाएगे 
सातुश्नी का यह अपमान न सह पाएगे। 


इतने दिन कुछ भेद न पाया , 
नारद मुनि ने हमे जगाया , 
पूज्य पिताजी को अब पौरुष दिखलाएगे । 


यो सन॒ सीता सती हुई दिलगीर , 
लोचन धारा बहने' लगी। 

हो मेरे लाल! 

उनकी बाते गईं कलेजा चीर, 
गदगद्‌ स्वर से कहने लगी। 

हो मेरे लाल | 


रे रे। पुत्रों ' यह क्या करते काम 
क्या उन्हे नही पहचानते ? 


मेरी आजणा के तुम ही विश्वाम , 
वेयो यह भूठा हुठ ठानते। 


* हमने उनको जान लिया है, 
सही रूप पहचान लिया है, 
क्या हम कम है मा! जो उनसे घवराएगे । 


बने वे ऋर भाव न मोडा , 
हाय ! तुम्हे बन मे जा छोडा , 
वया हम आखे मूद, देखते रह जाएंगे ? 


+ सय---राग री रेंस पिछाणो 
$ लगय--वधज्यो रे ! चेजारा थारोी वेल 





झ्रण्ि-परीशा 


* जो कुछ किया उन्होंने उसको भूल 
समझो ! प्रपसे कतेंब्य को। 
उनके पीछे तुम न यनो प्रतिकृस 
जाझ्रो प्रपने. गन्तम्प को। 


महों बड़ों से प्ड़सा प्रपमा धर्म 
मेरा यहूं मनन ययेष्ठ है। 
छोडो तुम यह -भाहव का उपकर्म 
मिलसा ह्वी सर्यब श्रेष्ठ है। 


7 कदुता का अ्रतिफल है कक्‍टुता 
राखनौति की है यह पदुता 
उसके बालों को क्ची से सलमाएंगे। 
जाते हम कर्तस्म सिमामे 
जैसे को तेसा समम्झमे 
यही सही मनन्‍्सम्य इसो को क्‍झपनाएगे। 
सये खन का नया भ्रसी तक जोद्य 
कभकछ होदा सम्मालो स्थैंगे से। 
देखा मर्दी राम-क्मण का रोप, 
खामोस्त काम लो कार्य से। 


7 धीरज की मी हृद होती है 
प्रति घीरज स्वतत्थ श्वोती है 
पटतिता कृशकिता के पुज न कहसाएंगे | 
नहीं रुके महीं रखेंगे 
तलबारों के साथ म्छुकंगे , 
माता का सम्मान अव्ाकर ही भाएँगे। 
प्रयोप्या हम जाएंगे । 


क्ूप--अड़म्पौ रै | कजारा बारी देख 
 लप"-- राग री रण पिछाततों 


१००७ 


प्रभ्ति-परीक्षा 


* ओ कुछ किया उन्होंने उसको भू 


समझो 2! प्रपने कतस्प को। 
उनके पीछे तुम न अमगो प्रतिकुस 
शाधो उक्‍्॒पपने भस्सस्य को। 


नहों बड़ों से प्रड़मा प्पपना पघर्म 
मेरा यहू मनन ययथेपष्ठ है। 
छोड़ो तुम यह 'आहव का उपकर्म 
मिलना ही सर्व शेप्ट है। 
 कठुता का प्रतिफस है कक्‍डुृता , 
शाजमौति की है यह पटुता , 


उलके आशों को बसी से सुल्तकाएंगे | 


जासे हम कर्ठोब्प निमान 
जैसे को लतैसा सममतये 


यही सही मन्तणब्य इसी को प्रपमाएसे | 


नये ल्वूस का सथा भ्र्मी शक णीष्य 
गबरदू होषा सम्मालो स्थरये से। 
देखा महीं राम-शक्ष्मणा का रोप, 
सरामोष्पष काम कहो घैये से। 


+ चीरज को 'ी हैव होती है 
भति घीरणज स्वतत्य खोती है 


पतिता कृमंकिता के पुत्र भ कहलाएंसे । 


नहीं सकेंगे नहीं सकेंगे 
तलबारों के साथ समूझेमे, 


साता का सम्मास बढ़ाकर ही प्राएंगे। 


ध्रयोध्या हम जाएंगे । 





खब---अड़ज्पो रे | छझेजाशा बातो बैश 
१ लब--राय शे स्ख पिक्रणो 


कल 


* रशभेरी गूजो अम्बर मे, 
आकस्मिक आहव की चर्चा 
साकेत नगर के घरजमघर मे। 
रखभेरी गूजी रुम्बर मे। 


सेना का स्कनन्‍्धाबार जमा 
है रचे रचाये विविध व्यूह , 
शस्त्रास्त्रो से सब सज्ज-सज्ज 
है अडे खडे संनिक समूह , 
भू काप रही पाद-ध्वनि से 
नभ बधिर हो रहा नारो से, 
फुकारो से हुकारो से 
ललकारो से टकारो से, 
आारले अमगारे वरसाती 
है आग घघकती अन्तर मे। 
रणभेरी गूजी अम्बर से। 


मूछो पर ताव चढाते है 
आपस मे जोश जगाते है, 
जय तूर बजा, नकक्‍्कारो पर 
डके की चोट लगाते है, 
रे! अवध नरेशब्वर कानो से 
क्या तैल डाल कर सोए है , 





+# सहतनारते 


अग्ति-परीक्षा 


यह कैसे है डरपोक लोग 

कुछ नहीं समझ मे आता है, 

थोडी-ली खडबड सुनते ही 

इनका मन घबरा जाता है, 

ग्राक्तररण अयोध्या पर कर दें 

क्या कोई खेल तमाशा है, 

यह कंठित कल्पना भी करना 

थोथी-सी स्वष्निल आज्या है। 
आया है पथ-भूला कोई 
यो कहा राम ने उत्तर से। 
रणभेरी गूजी अम्बर मे। 


श्२५ 


उलठटठा उसका उपहास हुआ 

मन मे न जरा विश्वास हुग्रा , 

पर उपयुपरि युद्धोत्तेजक 

ध्वनि से रण का आभास हुआ , 

जाओ सेनानी तुम जाझो 

सीवे समझे तो सममाओओ्रो, 

ज्यादा चीचप्पड करते हो-- 

डडो से भार भगा श्राओं 
सत्वर सेना को साथ लिए 
हो सज्ज आ गया सगर मे। 
रणभेरी गूजी श्रम्बर मे। 


* ज्यों ही कोशल की वरूथिनी रख-रेखा पर हुई खडी , 
त्यो ही प्रतिपक्षी सेना, भूखे बाघों ज्यो द्रुट पडी। 
एक-एक भट लगा भागने, कोई भी टिक सका नही , 
यंथार्यातचारित्र सामने क्‍या ठहरेगा मोह कही ? 


+ रामायण 


श्र४ 


ब्रश्थि-परी+। 


कसा नगरी के भारक्षक-गण-- 

भी किसी मक्ते में खोए हैं 
मा डर के मारे कर्द्धी कूपे 
ब्रते संवाद परस्पर में। 
रणमभेरी गूजी भ्रम्बर में। 


समस्नी भयकर जगता में 

मज रही कहीं पर भगदड़न्सी 

झ्रायात-मास॒ सब ठप्प हुसभा 

हो रही व्यवस्था गडबड-सी 

जग-जीवम भ्रस्स-मश्यस्त बना 

धातक  परतकित छाया है, 

जी रावब-सशवमर के होते 

सह केसी किस की माया है, 
से कौन ? कहां से प्राए हैं? 
सझ पूछ रहे एव सर मे! 
ग्राभेरी गूंजी प्रम्वर में 


भ्रारक्षक-नायक मै देखा 

जत-मामस सकक्‍ट ग्रस्त हुभा 

दछ-वादल उयों. जाहिर झहेना 

लो उसका भन्तर तस्त हुमा 

शा राज्य सभा में बद्धाल्यसि 

बोला जल-मांयक |! कया जाने ? 

किससे हम पर पधाक्र्मरप किया 

उसको प्रमेशयर पहिचादे 
हवचअस-सी खजलयज-सी माददी 
है उचल-पुथ॒स सी पुर मर में । 
रगभेरी शूृंजी प्रस्बर में। 


अग्ति-परीक्षा 


यह कैसे है डरपोक लोग 

कुछ नही समभ मे आता है, 

थोडी-ली खडबड सुनते ही 

इनका मत घबरा जाता है, 

आक्रमण अयोध्या पर कर दे 

क्या कोई खेल तमाशा है, 

यह कठिन कल्पना भी करना 

थोथी-सी स्वपष्निल आशा है। 
आया है पथ-भूला कोई 
यो कहा राम ने उत्तर से। 
रणभेरी गूजी अम्बर मे। 


१२५ 


उलठा उसका उपहास हुआ 

मन में न जरा विद्वास हुआ , 

पर उपयुपरि युद्धोत्तेजक 

ध्वनि से रण का आभास हुआ , 

जाओ सेनानी ! तुम जाओी 

सीधे समझे तो समझभाओ , 

ज्यादा चीचप्पड करते हो-- 

डडो से मार भगा आओ 
सत्वर सेना को साथ लिए 
ही सज्ज आ गया सगर मे। 
रखभेरो गूजी श्रम्बर मे। 


* ज्यों ही कौशल को वरूथिनी रण-रेखा पर हुई खडी 
त्यो ही प्रतिपक्षी सेना, भूखे बाघो ज्यों दूट पडी । 
एक-एक भट लगा भागने, कोई भी टिक सका नही , 
यंथाख्यातचारित्र सामने क्‍या ठहरेगा मोह कही ? 





# रामायरप 


श्ए८्‌ 


ग्रम्बि-वरौज्ञा 


सेना है या साए हो भाडे के पक्‍ड-पकड़ रगशस्प्ट 
केवल संगमा ही सीखे ये मानो रेगिस्सानी क्ट। 
कोन तुम्हारा है भधिनायक उसको प्राग्रे प्राने दो , 
प्राण बचाकर जो बंचारे जाए उनको जामे दो । 


रोहा 


देख विपक्षी बल प्रब्॒न बचिन्तित सेनाध्मय । 
सड़ने में झसमथ हैं हम इमके समकक्ष । 


ग्रहों ! ग्रकल्पित कल्पना होती है साकार । 
सूर्य धन्द्र रहते हुए, समसाषुत॒ संसार। 


पहुंचाया भवधेस्त के मिकट गुप्त संबाव। 
“इज्जत का यह प्रदन है” ठुरत उठे सबियाद | 


गुग पण्टा उलशटी घरा या टूटा प्राकाप्त । 
कोन कर रहा है करे ! यहू प्रसफल झायास । 


विधि विकर्स्पों में विकस चले शझयोध्यानाथ | 
नानायुधष गज रच तुरग सारी सेमा साभ | 


उन प्रज्ञात सुगस बीरोीों से करने को सप्राम। 
रोपार्ण हो संमराद्भण में भाए स्दभमणा राम | 


भ्ररुण नैश् निष्कक्ण हृदय स्यों मिच्प्कम्प निस्मेह 
पर-धर झघर दशन सं डसते एस्ज-सुसम्गित वेहू 
सोच रहे जन प्ररे ! हो गया हैं किसका विधु थाम । 
मुकटी चअढ़ी है बड़ी स्यप्रगा फड़क रहे अमनप्या , 
बड़क रहे विअसी “्पों रिपु को कर देसे दपास-कऋ्षण्ड 
है प्रछा् कोदण्ड हाथ मं मूर्त रूप ज्यों स्थाम। 





लज---मपज्ष झ्याज सताएँ बाएं 


कर 


अरगिनि-परोक्षा 


नल, सुग्रीव, विभीषण, अगद आजनेय से वोर , 
अहप्रथमिका वाले योद्धा एक-एक से घीर, 
सबको साथ लिए सत्वर गति, रघुकुल तिलक-ललाम । 


आते ही देखा है सारी सेना अस्तनव्यस्त , 
प्राप्त परामव से विभीत से ज्ोकाकूल सन्रस्त , 
सूर्य सूनु, लकेश अडे आ, आमुख पर पग थाम। 


दोहा 


लगे कुचलने लवण दल प्रवल वना निज पक्ष। 


नभचारी नारद निपुरर ने निरखा प्रत्यक्ष । 


भामण्डल-गृह रथनुपर पहुच॒ गए अविलम्ब । 
देखो कैसे लग रहा अधर अश्र में स्तम्भ। 


पूछ रहा सादर प्रणाम कर आज व्यग्रता है कैसी ? 
ऐसी ही है वात अरे! पर तेरे तो सुनने जेसी। 
पुडरीकपुर पर से उडते मिला जानकी का आभास | 
निश्चित ही वह वैदेही थी, मुझे हो गया हढ विव्वास । 


वोल रहा भाभण्डल दु खित हो, कैसी बाते करते हैं ? 
जले-कटे घावो मे क्यो अब नमक-मसाले भरते हैं ? 
इवापद-सकुल सिहचाद वन मे जीने की क्‍या आजा ? 
युग बीते, श्रव गगन कुसुम-सी करना उनकी अभिलाषा | 


दोहः 


निश्चित जीवित जानकी कहता हू मैं सत्य । 
हैं! जीवित है, पूछता खेचरपति प्ररिपत्य। 


रामायराु 
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शैश्ष्ट इम्बियरीका 


बठा-यवैंठा कमा यहां यना रहा है बात ? 
उठ जा बठ विमान में कर सल्वथर साक्षात । 


धाया है भामण्डल भाई 
शघनधोर प्रमा की रजनी में 
झ्रासोक क्रिणं अमिनब पाई । 
भाया है मामधष्द् भाई। 


यह जनक बिदयेहा की बेटी 

ऊंचे गवाक्ष में थी बेंठी 

श्रांक्ों में ग्रिरते जाष्प बिस्यु 

गहरे जिस्ताम्बुधि मे पैटठी 

लमचर पति मे पहचान सिया 

सीता है निपिबत जास लिया 

फिर मूक कर देखा एक बार 

नारख को सअु्धचा मान सिया 
बरयाँ से विछुड़ी घद्चिन मिस्ती 
सौमाम्प अल्लरी सदहराई। 
ग्राया है भामण्यशल भाई। 


अहा |! बुमे हीप में उज्पोति जसी 
मूल म सजीबन-दग्ति 8ली 
पात्प से बिछके जोगों वी 
रिस्त रही श्राज शो कप्ती-कक्ती 
बसल-कल अह्ती सूरी सरिता 
पघुरारित हा रही सूज कबमिता 
वायारत भ” अर कमस गिस्ता 
श्जमी सम उदिन हृप्ता सबिता 





अरज्जा।दी 


ग्रग्नि-परीक्षा श्र 


सलिला घप्लावित है मरुस्थली 
पतभड में हरिहाली छाई। 
आया है भामण्डल भाई। 


गीतक छुन्‍्द 


स्नेह सरवर मे निमज्जित वहिन-भाई मिल रहे , 
चिर-विरह-दव-दग्ध उनके हृदय-उपवन खिल रहे । 
मृक मन है, मृक वाणी, कुछ नही कह पा रहे , 
वेदना संवेदना में उभय बहते जा रहे।॥। 


* चोटो पर चोटे आती, भाई ! मैं क्‍या बतलाऊ ? 
फटती जाती है छाती, भाई! मैं क्‍या बतलाऊ ? 


अग्रुलियो पर यो गित्त-गिन , 
कंसे काटे दुख के दिन ? 
बातें वे कही न जाती, भाई ! मैं क्या बतलाऊ ? 


जैसे-तैसे बच पाई , 
पुण्योदय से यहा श्राई , 
समता से समय बिताती, भाई ' मै क्या बतलाऊ ? 


दोनो भानेज तुम्हारे , 
आशा के अमर सहारे, 
उनसे थी जी बहलाती, भाई ! मैं क्या बतलाऊ ? 


नारद ऋषि ने सुलगाया , 
विद्रोही भाव जगयाया , 
बच्चे मेढक बरसाती, भाई | मैं क्या बतलाऊ ?” 





+* लय--मगल है आज तेरे शासन से 


अ्रश्वि-परौज्ा 


लड़मे साकेत गए हैँ 
झड़ने साकेश गए हैं 
रह गई मैं तो समम्यती माई! मैं क्या बतसाऊ ? 


बोहा 


प्री ! सयानी सोदरी यह क्‍या किया प्रमर्थ ? 
मैं समझाती रह गई, है इसका क्‍या भर्ज ? 


बयों उनको जाने दिया सिमा सही क्‍यों रोक ? 
थे ये बच्चे क्यों नी दिखसाया भ्राप्तोक ? 


अलो अचलो प्त्वी बर्षें कहीं न मिगडे काम | 
पूर्रातवया श्रमभिज्ञ हैं उससे सक्मरा रास । 


| अले स्वरित सन परबत-बेग से रणा प्रांगण में प्राए हैँ 
सबरांकृप्त न जनमी के भररों में शीक्ष मुषाएं हैं। 
मामष्डल का परित्रय पा पबिनय दोनों ने किया प्रणाम 
गले लगाया गोद बिठाया कैसा मुर मिपतन का याम ? 


समम्ासा मातुस मामण्डल ऐश शीरों! जरय जिजारकरों। 
तुम करो म ऐसे उचस-पृ८थ भीरों! मन में कुछ थैयें घरो। 
परिपष्ण महीं प्रय तक प्रमुमब ग्राहव करता तुम कब सीछे 
उसमे भी सम्मुरू प्रबधेश्वर कर धावित संतुलित कवम भरो । 
लखय्णाई की श्रणाई में कर्सम्प स्वयं का मत झूलो 
भ्राजेश हटा बिद्देप मिटा माधा के मम का बलेद्ा हरो। 


मिलना हो तुम्हें पिता जो से तो बिसय-मम्ति के साथ मिप्तो 
हे! सूर्य बश वैडूर्प जरा प्रपने कस का श्रादर्ध-घ्मरी । 


पे शांबापरत 


झप--बनस्माजव तुम्दारे द्वारे वर 


अग्नि-परीक्षा श्य्र्‌ 
दोहा 


जीते तो भी हार है, हारे तो भी हार।॥। 
घर मे क्षति, जग मे हसी, अरे | उमयत मार ॥ 


+ हमने सोचा मामाजी आए उत्साह बढाने को , 
किन्तु आप तो आए हम को उल्टा पाठ पढाने को । 
आए इतने दल-बल से, क्या बिना लडे ही फिर जाए ? 
मान पराजय मूक जाए ?कक्‍या करें ? आप ही समक्ाए । 


दोहा 


वततलाए किस बात में हम है उनसे न्‍्यून । 
माता के अपमान पर उबल रहा है खून । 


समफभ्त गया मण्डल महिप उनका देख उबाल । 
अपने रुख को बदलते, घोल उठा तत्काल । 
7 वाह वीरो जैसी आशा थी 
वेसे ही तुम निकले सपूत , 
अब मैं भी साथ तुम्हारे ह 
लो, बढो क्रान्ति के अग्नदूत , 
है पक्ष हमारा न्यायफूरणं 
अन्यायो का बदला लेंगे , 
इन दास्त्रास्त्रों से शौय भरा 
पूरा-पुूरा परिचय देगे। 


दोहा 


खेचरपति शर-चाप ले बढे छेडने युद्ध । 
कपिनायक, लकेश का किया मार्ग अ्रवरुद्ध । 





के रामायरय हे 
न सहनाणी 


१३२ 


झधप्मयि-परीक्षा 


विद्याधरपति को उभर देख रहे भनिस्तम्ध। 
सहुसा उनके यदन स निकल पड़े ये दाी_्शा | 


भामप्डल ! सह क्‍या अरे | रिपु सना के साथ | 
गुद नहीं है हा नहो यहां प्लौर ही यात | 


धाप्रो भामण्कन्त | प्रपने दस में प्राशस्‍्यो। 
बयों उधर खड़े हो कारण सो सममापो। 


शावरणी 


तुस भूस रहे हो बह दल नदी हमार 

हाँ तुम भूल रह हो यह दस म्ही हमारा । 

'क्यो ? रचुवर से ही हैसम्वघ सुम्हारा ? 

हां हो सीसा से ही सम्वध हमारा। 
सीता न रही सो भी प्रतिबंध हटापो + 
क्यो ठघर खड़े हो कारण सो समम्घपक्‍्तो $ 


सीता न रही सो कह्ो राम क्‍या सगले ? 

ऐसे मामप्श्ल क्‍यों बातों में झगते ? 

है ठमने की बसा बात ? द्ाथ सम्मानो 

अलले म अस्त्र मैया | यह अआआान्ति निकालतो ? 
पहल ये वोनों कौम ? रहस्य बताप्रो | 
बयों उघर जड़े हो का रण ता समम्रापक्‍्तो । 


श्राश्रो | सन्लिक्ट जशा हो यदि लिज्लासा ? 
*सो बतलापो उत्कट प्रस्तर भमिलापा । 
घीमे से बोले-- मे सीता-सुत प्यारे 
सबण्यांकुदा दोनों राभव कस उजियारे ॥ 
क्या सीता जीविस ? है तो हम दिशाप्रो ? 
क्यो उघर कड़े हो बारगा तो समफ्ाप्तो 


शर्नि-परीक्षा 
दोहा 


चुपके से चलते बने रथनुपुर पत्ति साथ । 
आ बैठे सीता निकट कपिपत्ति, लकानाथ । 


सहारथी चलते गए पाया कर-सकेत । 
वैदेही के यान मे, हुए सभी समवेत | 


लवराकुश के सामने टिका न राघव-सैन्य । 
मानो भगदड-सी मचो छाया दुर्दस दैन्य । 


* बोले लक्ष्मणा से शक्षीराम , 
देख पलायन अपने दल का विचलित से परिणाम । 
बोले लक्ष्मण से शीरास। 


आता नही समझ में भाई ! 
कैसी विकट परिस्थिति आई , 
कौन अयोध्या पर चढ आए ? कया है इनके नास ? 


सचमुच ही ये सबल साहंसी , 
सन से उठती आह दाह-सी , 

'पता नही है इस आहव का क्‍या भावी परिणाम । 
कहा सभी वे वीर हमारे , 
कहा सभी वे घोर हमारे, 

नही दीखता है कोई भी गतरस होता काम। 
अपने को चलना ही होगा , 


रिपु दल को दलना ही होगा , 
कलनातीत हुई है यह छलना गतिविधि सारी वास । 


लय---जागो जागो हे नादान 


श१थे४ 


प्रम्ति-परीक्षा 
बोहा 


उध र बग स बढ़ रहे समणांकृष उहाम | 
रथारूढ़ सम्मुस प्रड़े उनसे लक्ष्मण राम । 


नै साई! लक्मणा य दोनो झगते है प्यारे-प्यारे ! 
झगते है प्यारे प्यारे जैसे नयनों के तारे। 
कहता अन्त र-दिल कोई सम्ब मी मिकट हमारे ! 
माई [| सवभरणा ये दोमो खगत॑ है प्यारे-प्पारे ॥ 


बसी सुन्दर पाकृति है 
मासा प्रपनी प्रतिक्वति है 
रहु-रस् कर मम में पाता 
मिसने का बाह पसारं। 


प्रांसें उत्फुल्ल कमस-नसी 
मादक-सी शौर प्रमशसत-सी 
अमृत-सा यरस रहा है 
मशुबस से मोहनगारे।। 


कोमस कर कमस-माल से 
ग्राकयेक चराज-दाल से 
सुन्दर प्रति सरस सलौरे 
सुगट्लि हैं प्रबयणथ सारे। 


कर-दाश कोयण्श सयातते 
इनको कैसे पाह्चार्मे. 
पूर्सध मी तो कब केसे 
किसके ये राज-बुशारे ॥ 


अग्नि-परीक्षा श्व्र 


* ग्रजी ! तुम लडने आए। 
खडे-खडे क्या देख रहे हो यो मुह-बाए । 
बोल रहे लव॒णणाकुश कर-शर-चाप चढाए । 

अजी | तुम लडने आए । 


यह रण कोई नही तमाशा , 
पूछो जो भी हो जिज्ञासा , 
समाघान देने शस्त्रास्व-जास्त्र हम लाए। 


तुम हो महायुद्ध के जेता , 
समरागम के पूरे वैेत्ता, 
हमने सुनी तुम्हारी भारी दन्त-कथाए | 


इन हाथो से रावरा मारा ? 
एसे जीता भारत सारा? 
लडने नही, सीखने आए युद्ध-कलाए। 


अकश ! हमने क्या जाना था ? 
इन्हे विव्व-विजयी माना था , 
पर इनकी तो काप रही है अरे ! भुजाए। 
देख रहे हो क्‍या जी भरके , 
दिखलाओ कुछ साहस करके , 
हमे सिखाओगे तुम, या हम तुम्हे सिखाए । 
ल्‍ बच्चों तुम ! रहने दो उपदेश, घर को जाओ, जाओ । 
लेते क्यो व्यर्थे मोल सक्‍लेश, घर को जाओझो, जाओ | 


जाओ ! जाओ | प्राण बचाओ ५ 
क्या अच्छा है इतना आवेश, घर को जाओ, जाओ । 





* लय---राग री रेंस पिछारो 
ल लय--कैसो निकाल्यो भिक्षु पथ 


१६६ 


झाम्ति-परौक्षा 


किसके कहने से सुम भाए 
क्सिके द्वारा हो उकसाए 
घक्षमों ! दीपक में ऋणषापात माँ मठ खाशों खापहझो। 


वालो योस्ता हू कमा सेसा ? 
मीपरा है रणा बा पथ पैना , 
प्रडने से पहले प्रन्सिम बार सि्जोंस मिल्ष शाझो । 


हमको सुम एर बरस्णा प्राती 
घलतसी ससभारे सक्‌ षाती 
अच्ल्चों णी हत्या बा सहू पाउ रे | मल ध्यर्थ लगाशों 


लेना है जा सैनिक शिक्षा 
छिक्षा केम्डों में जल्ो दीक्षा 
बचअपम में ऐसे व्यंग-विनोद कर मत मौत झुलाझो । 


कोरो यना रहे हो बात 
घांबी बना रहे हो बात 
या डासो हूणलियार नही हो सश्यो हमारे साथ! 


क रूएा किसी दीन पर करना 
म्पोसी दिसी हीन की मरना 
ल्मा-पाज हम नहीं तुम्हारे क्‍यों फैलाएं हाथ । 


सेता कस मो सर्दी हमारे 
बहुल गये क्यों हृदय छुम्हारे 

हम तो झागें महां देखे करामास साक्लात | 
हम है मैसर्गिक धंस्कारी 


प्राप्त कर चुके झनुमब मारी 
आर सुम्हारी मीसो सारों जान रहे हैं क्‍यात 


लब---अरे ख प्ौ! भारत के मजजूर 


अग्नि-परीक्षा श्३७ 


मूल्यवान मत समय बिताश्रो , 
आओ अब शस्त्नास्त्र उठाओ , 
पहले हमसे लडो, अडो फिर, भर देगे आ्राघात । 


+ सुनो सैनिको अब तुम सारे करो सहफें पूर्ण विश्राम , 
इन्द्र-युद्ध चारो मे होगा नही तुम्हारा इसमे काम । 
सभी देखते रहो शान्त हो भित्ति चित्रवत्‌ बन निष्काम , 
यो कह उत्तरे समरागरणा मे लवरणाक्‌ण श्री लक्ष्मण-राम । 


राघव का स्यन्दन कृतान्तमुख, सौमितन्री का वीरविराध , 
वज्जञ लवरा का, प्रश्ु अकुश का चला रहे है अ्रव्यावाघ । 
बचा बचा कर पितु-पितृव्य को छोड रहें सीता-सुत तीर , 
करते विद्ध शताग अग को घायल कर-कर अइरव-शरीर । 


गीतक छुन्‍्द 


तीक्ष्ण आयुध राम-लक्ष्मणा के घनाघन चल रहे , 
किन्तु उनके अस्त्र ही हा आज उनको छल रहे । 
फेकते हैं किधर, जाते किधर ही, लगते कही , 
साधना-साधित अत आधात करते हैं नही। 


रथ चलाओ, कूचल दो, यो कह रहे है सूतसे , 
तप्त प्रकुपित राम-लक्ष्मण हो रहे है भूत से। 
करे क्या रथ हुए जजेर, अइव घायल हो गए , 
खीचते बल्गा हमारे हाथ दुूर्वल हो गए। 


दोहा 


लिया हाथ में राम ने आयुध वज्ञावतं। 
शिडछ्जिनी को तान कर घर फंका पर च्यर्थ] 


न रामायर 


ग्रत्वि-परीक्षा 


एक-एग कर या सभी भ्रस्त गए बेकार ! 
प्रद्धा ज्ञान बिना यक्रा क्रिया म हरती भार । 


माँ सलक्मएणा के भी सभी हैं निरभे हथिमार | 
वया-दान सेयम बिना ज्यों होते निससारत 


भ्रति भिन्‍तन में हा रहूु उमस वसन्धघु गम्मीर । 
झगौर इधर से श्रल रह तीखे तामे तीर । 


* बाह ! वाह | तुम तो बड़े हो कमजोर निगसे 
हमसे समझा था प्रौर कुछ, सौर निकले। 
जरा कया ऐसे ही चतुर चअकोर निकसे 
हमने समझा था पझ्लौर कछ झोौर मिकले। 


छम तो सुनते थे बिष्य विजता हों 
सारे भारत मून्मब्दशल के नेता दो 
किस्तु कोरे बातों के बतकोर मिकलसे। 
हमने समझा था प्रौर कछ, शौर निक्‍से। 


पहिले ही ज्ञात होता तो पाते नहीं 
ऐसे इमज्बल सुम्दारी गंबाते नहीं 
कायरों के ही सच्ले प्िरमोर निकसे 
हमने समम्य था भौर कुछ, शभौर निकसे। 


इलसा कहते पर सी एव समती नहीं 
कैसे धर्माट्मा बैं? टीस मगती नहीं 
हम तो किसमी ही बार ऋककम्तोर भिकले। 
हमने समझता था शौर कुछ प्रौर भसिकसे | 
थोचे बोले इस बारणों में प्राण हैं नहीं 
होमा इससे तुम्हारा मी जाणएा तो महों 


लूप--पश्ुदध्रत का एलास खुले काल सुललों 


अग्नि-परीक्षा 
करके एक एक सब को बटोर निकले। 
हमने समझा था और कुछ, और निकले। 
दोहा 
सुन कटु बात विपक्ष की जगता जोझय सरोष । 
वरसाते बाणावली, करते अति आक्रोश । 


किन्तु लक्ष्य को एक भी नहीं बीघता ठीक । 
बिना अ्रक के शून्य के सख्या बथा अलीक। 


गीतक छुन्द 


सोचते है उभय अता कहा जाए ? क्‍या करे ? 
समफक मे कुछ नही श्राता किसे पूछें ? क्‍या करें ? 


उत्तरोत्तर शस्त्र सारे आज उत्तर दे रहे , 
जो अमोघ अज्वूक थे वे सब विदाई ले रहे । 
शिथिल-सी दोनो भ्रुजाए, ग्रथिल-सा चैतन्य है , 
बिना सोचा, बिना समभा, श्रा गया कापंण्य है। 


हे त्रिलोकी नाथ ! त्ञाता, कहा जाए ? क्या करे ? 
समझ में कुछ नही आता किसे पूछे ? क्‍या करे ? 


हो रही अज्ञात सिहरन, और कम्पन देह मे , 
रोष आता, उतर जाता, हृदय डूबा स्नेह मे । 
बिना अच्तर-दाह केसे युद्ध हो सकता कहो ? 
बिना अन्तर-आ्राह कैसे युद्ध हो सकता कहो ? 


विधि-विघानो के विघाता ! कहा जाए ? क्‍या करें ? 
समझ मे क़ुछ नही आता किसे पूछे ? क्‍या करें ? 


हृदय कहता मिले, स्थितिया बाध्य करती युद्ध को , 
प्रथम ही अवसर हमारा पथ हुआ अवरुद्ध हो । 


१३२९६ 


जुडे धार्ति-परौजा 


मिश्र गुण सी प्रृबस्था स्थाम्त डांबाडोल है 

तोल है सा मोह है ना इधर मधुर मशतोस है। 
विक्स-सा मन छटपटाता कहां जाएं ? क्‍या करें ” 
समम में कुछ महीं प्राता किसे पूछें ? कया करें ? 


+£ इतन में अ्कदा श प्र्व 
इराषस्मिण बाण चलासा है 
जा झगा बीर वक्षस्थस्त में 
पल में शक्ष्मश मूर्कुया है 
स्वामी को संज्ञा-धुन्य देख 
स्पन्दन बिराध ने मोड़ लिया 
और बासुऐेद के जीवन मे-- 
इसिहास भनोलखाः जोड दिया । 


 ह्राहाकार सा सेना मे सकट भा सया रे । 
श्रांखों में श्रभ्लेरी सम्ताटा छा गया रे। 


हकके शबके सेनिष सारे 
कांप रहे हैं मय के मारे 
प्रय क्या महाप्रभय होगा रे | 
बिगड़ी कौन सुघारे सब का जी बबरा गया २! 


सहस संखचित साहस झूटा 
मानों बाम्ध थैर्य का फूटा 
सक्ष्या सबल सहारा छूटा 
रूता माग्प देबला उलटा चअक अलशा गया रे! 





+ साइनाणौ 
| लग--नसीता जाता की णोदी से इचुसत शारी सदुड़ी 


ख्रग्नि-परीक्षा श्ड्ट 


छोटे-छोटे दीख रहे है, 
कहते रण हम सीख रहे है , 
सारे कथन अलीक रहे है , 
चीख रहे है सब, क्या इन्द्रजाल आया नया रे! 


* पा सृदु मनहारी मन्द पवन 
लक्ष्मण ने जब पलके खोली , 
देखा रथ को वापिस जाते 
तत्क्षरा अन्तर-आत्मा डोली , 
क्या कर डाला ? यह रे विराध | 
तू सुझे किधर ले,जाता है , 
रम रहे राम ररखा-प्रागरा से 
क्या लक्षमणा घर को जाता है । 
चल मऋटपट ले चल मुझे वहा 
अकुश को अकुछाय मे लूगा , 
जाते ही सीधा चला चक्र 
वेैरी का मस्तक छेदूगा , 
बातो-बातो मे पहुच गया 
वहा पव॒न-वेग सीधा स्यन्दन , 
कस-कस तीखे ताने हस-हस 
अक्‌शझा करता है अभिनन्दन | 

पल रे! अकुश | हो जा अ्रव तैयार । 
सस्मित विस्मित सभी सुन रहे लक्ष्मण की ललकार ) 
रे | अकूण | होजा अरब तेयार । 
# सहनाणी 
भन॑ लग--जगाया तुमको कितनी बार 


क्षण 





प्रग्गि-परीशा 


इतर गया रे ! लू प्रभिमानी 
सीमा पार हुई ध्ैतानी 
नहीं 'बसेगी प्रब मनमानी 
एक बार में ह्ली उसरेगा सारा शिर का मार। 


हमने था इतना सममाामा 
अच्चा जान प्यार दिश्वसलाया 
उसका सह प्ामार अआुकाया 
यढु-बढ़ बोस रहा था प्र चक्ष मेरा एक प्रहार | 


यों कह कर में चक्र उठाया 
सीस गगन में उसे घ॒ुमाया 
मानो भपरादित्य उगाया 
सरार॑ मणरा को घ्यवनिता सह उछल रहे पभंगार । 


सन्‍न रह गए दर्दोग सारे 
मर जाएंगे ये अबेचारे 
पठा म क्यों ये गए उमारे 
क्यों आए हैं इनसे पपमना करवाने संडहार | 


शुमा घुमा कर जोद्य जगाया 
मार छात्रु भ्रादेश लगाया 
स्वरित लड़ित्‌ गति चक्त चअलाया 
छाया है मय महा प्रशयन्सा सारे चि७जाबार। 


बन भक् भवक कर रहा-- 
है प्रजुदा वा सादर झमिनन्दन 
देखा प्रदोक्षगा बार-बार 
छष्मण राघयव वा जिजिठ मत 


सहतारती 


ब्रग्नि-परोक्षा 


कर शिथिल हुए, भुह उतर गए , 
नयनो मे रजनी-्सी छाई 

अब भाग्य पलटने की भाई | 
यह नई चुनोौती-सो आई। 


क्या वासुदेव बलदेव नए ? 
दोनो ये घरती पर उतरे, 
क्या अच्छरेग होने वाला ? 
कछ भी न रहस्य समझ पाए , 
रवि होते रवि का उदय हुआ ? 
तीर्थंकर रहते तीथ्थकर ? 
अनहोनी यह कैसे होगी ? 
मस्तिष्क खा रहा है चक्कर । 


+ कर प्रदक्षियणा अ्रकूश की अब पुत्र श्रा रहा चलता चक्र , 


ञ्ः 


लगा रामलक्ष्मणण को ज्यो कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्त । 
अब यह निश्चित ही आता है करने नर-हरि का सहार , 
मुखडा कुम्हलाया उत्फूल्ल कमल पर मानो गिरा तुषार। 
दशकधर का इसी चक्र ने इसी रीति से किया विनाश , 
दर्शक जन निस्तब्घ खडे हैं डोल रहा सब का विश्वास । 
आते ही सन्निकट चीरवर ने दक्षिण कर फंलाया , 
जैठ गया उसमे रथाग जब, तब कुछ जी मे जी आया। 


गीतक छुन्‍्द 


हैं सुनिश्चित ये हमारे निकट सम्बन्धी सही , 
अन्यथा चक्राक्रमरण यह वज्यथे यो जाता नही । 





रामायण 


१४३ 


औडंड, इझच्यलि-बरीका 
दोहा 


परे | प्राग में क्यों मुप्रे | सींच रहे हो पाम्य । 
छोर ब्यलिल को सतह करो छाने दो सा्क्राजय १ 


» क्र कर्लंकिता उसे शाम तो बन में रक्ष भझाए, 
किस्तु छीस का बस भा उसर्मे महिस्ह सरसाए 
सहज ही टप्ती प्लापदाएं। 
उसके नन्वन सयशालम्दन इसको पहिचातो , 
छोड रोप भाकोश कथन मेरा सक्चा मानो 
टूर हों सारी दइुविभाएं। 
शांध्य खोल कर जरा ध्याग दे एक आर फ्लकी 
इमर्मे प्रपना भ्रश्त आझंक सकते हो ठो प्रांको 
प्रभिक कया प्रद दम सममाएँ । 


] जी में झ्राए सो मसुमे बहों 
भाई | मैं हु भर का योगी 
पर प्रर्त्र तुम्हारे रहे प्रफल 
कूछ तो हग्‌ बोड़ाई होगी? 
इतना मी भिस्तम कर स सके 
जब चअक्र सुदर्शन नहीं चसा 
या बिना तुम्हारे पुर्तों के 
प्रड़ सकता ऐसे कौ मसला ? 
ये दसबस सबस सभयप्र करने 
सपयमस्थ दिपाने प्राए हैं 
पतिला वे सु|् या प्रतिवता--- 
षे लुम्ददे बताने भ्राए हैं || 

जे :- सादा भीषों बह्यपा ए 
है खबताशी 


झगि्नि-परीक्षा श्ड७ 


सत्पुत्न कभी यो माता का 

अपमान नही सह सकते हैं , 

पाते ही सचमुच शुभ अवसर 

वे मौन नहीं रह सकते हैं। 

गीतक छुन्द 

सुधा-स्रावी छब्द सुन ये हृदय गदगद हो गए , 
प्रम के श्रविरल अनन्त अथाह जल में खो गए । 
उतर रथ से छोड आयुध, उभय मिलने जा रहे , 
इधर लवरशाक्‌ुश समुद सानन्द, सविनय आ रहे । 


* कूछलज्जित से,कुछ सज्जित से 
चररणो मे शीक्ष भुकाते हैं , 
नहलाते लोचन धारा से 
दोनो को गले लगाते हैं , 
दारपर रख कर कर बार-बार है 
कोमल तन को सहलाते हैं , कर 
शुक्ल-ध्यानी ज्यों एक चित्त 
उनमे तन्‍मय हो जाते हैं। 
 स्नेह-सुधा से सिंचित करण-करा आज अयोध्या का सारा। 
उमड पडी है श्रविरल गति से पुत्र-प्रेम की उज्ज्वल धारा । 
स्नेह-सुघा से सिंचित कण-करण आज अयोध्या का सारा । 
उमड पडी है अविरल गति से पितृ-प्रेम की उज्ज्वलधारा | 


पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, परम मुदित मन मिलते है। 
शशि को देख सिन्छु, रवि-दर्शन से पच्डूज ज्यों खिलते हैं । 
थचिनय और वात्सल्य बरसता है भोगी पलको के दारा । 
स्नेह-सुधा से सिचित करा-कर झाज अयोध्या का सारा। 
* सहनाणी 
प लय--प्रभो ' तुम्हारे पावन पथ पर 


॥ 32: 


अ्ष्नि-पशीक्षा 
या युगल मुगपुछुष युग क भ्रमर भाबी जाण हैं 
प्रत इनने पूर्णतः साम्प्रत सुरक्षित पार हैं । 
दाय काई अल न पाला कटद्दां जाए ? बया करें ? 
समझ मे कुछ नहीं ग्राता कहा जाए ? बया करे ? 


दोहा 
यो दोला का हो रहा अस्तर दृवय प्रक्तान्त। 


उसमन म तन मन वचन क्लास्त सान्स जिश्वान्त । 


बानत्दिशीव से हो रहू किकर्तेस्प विमृढ़। 
पल-पल बयबतों जा रही व्यथा गुड़ से गुड़ ! 


# श्झाुनक रुग नमा साश। 
या रहस्योवघाटन करने नारदजी भाएं | 


देख उरलिल पझ्रवसर घरती पर उसरे प्रम्वर से 
बस कसी प्रपपणी हरे थी थोस सब एक स्वर से 
कल्पना सागर छलहुराए। 


किसा उजित सम्मान सस्त का होता है जैसे 
दीक रहे हैँ प्राज रास सलक््मण ऐसे केसे 
अदन सरसिज भर्मो कुम्हलाए। 
बोला 
बादा यचूदे हो गए छू महीं स्वभाव | 
है! ऋषिषर 'बर्यो कर रहेयों घाषों पर घाव । 


व्‌ प दाह से हू रहां सम को उछल झुन शाव ४ 
पौर प्रापवा सूमली ऐस समय मजाक; 


शव--तांबगा यौमा बर्यमा रे 


अग्निनवरीध्षा 5.4 4 


आए हमको पूछने क्‍या न देखते आप ? 
घरा पराई हो रही प्रतिहत पुण्य-प्रताप । 


नही मुझे तो एसी स्थितिया देती दिखलाई , 
यो मत व्याकुल बनो जरा घीरज रक्‍्खो भाई , 
चंये के फल मीठे गाए। 

खिलने के अवसर पर क्या कोई थी म्रुरकाता , 
मिलने के अवसर पर क्या कोई यो सकूचाता | 
विकलता तुम जैसे पाए। 


दोहा 


की सेवा जो आाज तक उसका यह परिराम । 
राज्य पराया हों रहा, कहते अच्छा काम । 


होश उड रहे हैं यहा, आप रखाते स्थैर्य । 
हाथ जोडते दूर से धन्य आपका चघेसें ? 


त्यागी सन्‍यासी वने करना था परमार्थ। 
किन्तु आप तो कर रहे, पिशुन नाम को सार्थ 


् 


ऋषि तो भकक्‍तो को परमार्थेपथ ही दिखलाते , 
पर विरले मर्मजझ् समभते सन्‍्तो कीवाते , 
अगर अन्तर-पट खुल जाए। 
बडा रहस्योद्घाटन करने नारदजी श्राए। 
सभी झान्त हो जाओो मेरी सुनो ब्रह्म-चाणी , 
रामचन्द्रजी के थी सीता नामक महारानी , 


जगी नव में जिज्ञासार। 





कक लय--तावटा पीमो पट्ज्या रे 


१४६ क्रण्वि-गरीला 
बोहा 


भरे ! भ्ाम में क्यों मुने | सींच रहे हो प्रास्य । 
भीर ष्यधित तो मत करो जाने दो साम्राज्य । 


* कर कसकिता उसे शाम तो वन में रघच्य प्राए 

किस्तु दील का बल था उसमें महिस्ख सरसाए 
सह्ूुय ही टसी प्रापदाए । 

उसके नम्दम  नययवामम्दम इनको पहिच्षानो 

छोड रोप क्‍ग्राक्रोप् कथन मेरा सच्चा मानो 
धूरए हो सारी बुविधाएं। 

भ्रांख खोल कर जरा स्यान वे एक बार मर्मको 

हमम॑ प्रपना प्रंश प्रांक सकते हो तो भांको. 
इ्रभधिक क्या अजब हैस समम्ाएं | 


 जीर्मे भ्राए सो सुझे कड़ो 
भाई ! में हु भर का सोगी 
पर प्रस्त्र तुम्हारे रहे प्रफस 
कछ तो हग्‌ दोड़ाई होगी? 
इतसा भी जिम्तन कर न सके 
जब चक्र सुदर्सघम नहीं भसा 
यों बिसा सुम्हारे पुत्रों के 
इपश सकता ऐसे कौन मला ? 


में दसबल सबल सभ्य करके 
प्रयमल्थ दिलाने आए हैँ 
पतिया के सु या प्रशिवब्रता-- 
के तुम्हे अलान पाए हैं। 


लब-- तॉबड़ा जीपों पहुम्पा 
[ छटटभाररे 


भ्र्नि-परीक्षा श्४ड७ 


सत्पुत्न कभी यो माता का 
अपमान नही सह सकते हैं , 
पाते ही सचमुच शुभ अवसर 
वे मौन नहीं रह सकते हैं। 
गोंतक छन्द 
सुधा-सत्रावी शब्द सुन ये हृदय गदगदु हो गए , 
प्रम के अविरल अनन्त अथाह जल में खो गए । 
उतर रथ से छोड आयुध, उभय मिलने जा रहे , 
इधर लवरणाकुश समुद सानन्द, सविनय श्रा रहे । 


* कुछ लज्जित से,कुछ सज्जित से 

चरणो मे शीश भुकाते हैं , 

नहलाते लोचन धारा से 

दोनो को गले लगाते हैं , 

शरपर रख कर कर बार-बार है 

कोमल तन को सहलाते हैं , 

झुक्ल-ध्यानी ज्यो एक चित्त 

उनमे तनन्‍मय हो जाते हैं। 
स्नेह-सुधा से सिचित करस-करा झ्राज अयोध्या का सारा । 
उमड पडी है कश्रविरल गति से पुत्र-प्रेम की उज्ज्वल घारा। 
स्नेह-सुघा से सिंचित करा-करणश आज अयोध्या का सारा। 
उमड पडी है अविरल गति से पितु-प्रेम की उज्ज्वलघारा । 


पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, परम मुदित मन मिलते हैं। 
शशि को देख सिन्घु, रवि-दर्शन से पचछ्थूज ज्यो खिलते हैं। 
विनय और वात्सल्य बरसता है भोगी पलको के द्वारा । 
स्नेह-सुधा से सिचित करप-करा आज शअ्रयोध्या का सारा। 
* सहनारी 
+ लय--पभ्रभो ! तुम्हारे पावन पथ पर 


श््जीच 


अझब्लि-परौला 


रण मी कारण बना हुर्०प का गोरबष से मत फूल रहे।ा 
प्रकुश के उस भबिनम को भानन्दित लक्ष्मण मूस रहे। 
भूल रहे हैं सुख सरवर में शष््य लग रहा प्याय-प्यारा। 
स्नेह-सुघा से सेचित करशा-कर् पभाज श्योध्यां का साख) 


पूज पिता से अदृकर बसा ? सम्बंध दूसरा हीताहै? 
पुत्र पिता से बड़कर क्‍या? प्रशभुयन्‍्प दूसरा होता है! 
यदि स्वार्मों की पड़े म छापा चढे न पद्षपास का पारा। 
स्वेह-सुघा से सिचित करा-कर्श झाज प्रयोस्या का सारा। 


सब-कुदय से बिमयी जिजमी हैं किससे भाज सुपुत्र कही ? 
कितने भर हैं प्राथ स्थर्ग से जहा पुत्र उत्सूष न हो? 
झौर पिता भी कहाँ राम का दिखलसाएं आदर्श उजाशा ? 
सस्‍्नेह-सुषा से सिचित करा-करा झाज प्रयोध्या का सारा | 


एक दूसरे को भ्रनिर्मिप से प्रनिभिष ह्टपा निरकष रहे। 
एक दूसरे के भार्वों को माउ़ुक शरम कर परकल रहे। 
सलता बाताबरण समूचा अमका रघूकुस सुमप्पय सितारा। 
स्‍्नेह-सुधा से सिजिल करा-करण भ्राज क्रयोघ्या का साराग 
बोला 
पा शमपलथि की प्रेरशगा वद्थध्यंप-सस्कार | 
दकार-थार बरसे सथव रास ब्यक्त प्रामार। 
झाप हुमार धश्मत्रिय भागदश ने धसुख्य। 
चुका गबंगः मैं गहीं इस उदपरशि जग मूल्य! 
घोरडा 


खट़णगात अटे जिमान सिलन टराो बर मीपिणा ! 
पनाष मा मजन्यान #पीग्यप में मर्नन्सी॥ 


शरिन-परीक्षा १४६ 


+* अपने पुत्रों को लेकर पुर मे राम आ रहे। 
हृदय सब के हर्षा रहे, 
प्रम झानन्द मना रहे। 


सज्जित है नगरी सारी, 
सोत्सुक है सब नरज-नारो, 
हो हो उद्‌ग्रीव पथ पर पलक बिछा रहे। 


दशक आगे से आगे, 
जाते हैं भागे-भागे , 
अनुशासन के नियमो को अटल निभा रहे। 


पथ की है उचित व्यवस्था , 
गति-विधिया सारी स्वस्था , 
जय-जय ध्वनि से घरणी शअ्रम्बर गुजा रहे। 


राघव सौभागी कंसे ? 
घर आए नन्‍्दन ऐसे। 

यो जन-जन मुक्त कण्ठ से महिमा गा रहे। 
दशरथ सुत प्रस्दित आनन , 
बरसाते जलघर बन घन , 

सबको कर तुष्ट पुष्ट उत्साह बढा रहे । 


 ऊचे छज्जो पर, छत्त पर हैं 
समवेत नगर की महिलाए , 
उस समय उन्हे कुछ पता नही 
रह गए कहा शिक्षु-वालाए , 
सुध-बुध भूली सबकी पलकें 
थी लवरशाकुश पर विछी हुईं , 


# लय--यह है जगने की वेला 


॥ सहनारोी 


प्रसि-यरेश्वा 


सांखो के प्रागे जाब रह - 
छबि बिना पत्र के लिघो हुई । 


सका प्रभिबादन मेस रहे 
सबिनय समुदित सुकूमार युगस 
प्रतिपल विकसित मानस क्षतदस 
हरातिरेकग से रखे चवसक्त्स 
हैं सफल सुफल सम प्र धाए 

प्रन्तस्तल 
उल्लसित वायुमण्शल सारा 


पेंग-पगय॑ जय-जय मगलक्ष-मंगप्त | 


बज 


अग्नि-परीक्षा 


ध्िवि-परीशा 


ग्रांखो के प्राम्े लाज रही- 
छूथि बिसा यत्र के लछिचो हुई। 


सबका प्रभिवावन मेंस रहे 
सविनय समुदित सुक्मार मुगल 
प्रतिपल्त विकसित मामस छातदल 
डर्यातिरिक से रहे उचछस 
हैं. सफल सुफल सब प्राशाए 
प्रानन्वाप्लावित धन्सस्तल 
उल्लसित  वामुमष्डल सारा 
पग-पग॑ जय-जबय मगल-मगस | 


गीतक-छुन्द 
समय वर मध्याह्ष का रवि मध्य हैं आकाश मे , 
शिखर पर पहुचा यथा यौवन प्रपूर्ण प्रकाश मे। 
क्षेत्र छाया का सुविस्तृत हो रहा सक्षिप्त है, 
त्याग से अविरति घटाता श्राद्ध ज्यों निलिप्त है। 
श्रमिक सारे श्रम-परायरा कार्य मे रत हो गए , 
यथा सज्जन जन सहर्ष परोपकृति मे खो गए। 
गृहिरणिया गृह-कार्य निरता, छात्र शिक्षरा मे लगे , 
यथा योगी-चेतना हो स्वात्म वीक्षण में लगे। 


कर रहे हैं श्राद्ध सामायिक श्रमण-समुपासना , 
सुन॒ रहे उपदेश म्ुनियो का सिटाने वासना। 
आलसी खा-पी खुशी से तान खूटो सो रहे, 
व्यर्थ बातो मे कई अनमोल अ्रवसर खो रहे। 
दोहा 
शान्‍त मना एकान्त मे बेठे हैं श्रीराम । 
भोजन से विनिवृत्त हो करने को विश्लाम | 
सौमित्री, शक्षुष्न त्यो, पवनपुत्र, सुग्रीव ! 
लकापति, अगद प्रमुख आए मिल उद्म्रीव। 
कर स्वीकृत अवधेश ने सबका सविधि प्रणाम | 


आए कैसे इस समय ? पूछा क्‍या है काम ? 


अतिनिधित्व करते हुए बोले - लक्ष्मण आर्य ! 
अप््ज एक अभ्यर्थना आवश्यक अनिवायं। 





[शु ब्रण्लि-परीक्षा 


* शव मो हो जरा विचार विश प्राभार, राम के वारा | 
सीता का कौस सहारा ? 


पति-पुृञ्च॒ विरहू बी मो सीखौ प्रपिषारा। 

सोता का कौन सहारा? 
प्रमु को ऐसे ये पुत्र मिले 
बुस-सम्ब्धत के सूत भिसे 

सोर्ज  यहू किसका स्फ्स उपक्रम सारा। 
कह कलकिता वत में छोड़ा 
बेचारी को तुणा ज्याँ तोड़ा , 

कर भसापणतम भ्रपमास उसे दुत्कारा। 


पुत्रों से समय बिताती थी 
फर्यो-स्यों कर मस सम माती थी 
थे भी न बहां प्रथ कहो रहा क्‍या चारा 


उसका भी तो कुछ जीवन है 
रुक का जो संजीवन है 

इस शोर गिसी में भ्रव तक महीँ विहारा। 
माँ जोबन कितना धुर्मर है 
पतप्त-पस्ष॒ पत्मोपम सागर है 

कसले जोबम से बह मां कही किनारा | 
ग्राजा हो तो मिलकर जाएं, 
प्रय प्रसम्मान हम पे झार्ए 

प्राद्या है प्रमु मार्णगे विनय हुमाशा। 
बत्सा हैं वातावरग संमी 
पच्छा पवसर यह प्रभो ! धमी 

सुझ्ष पु विसबिक! है पर्पोप्त इस्तारा ! 

लख--हैं मद भू एक सहारा 


अ्ररिन-परीक्षा ? श्श्श 


शितक-छन्द 
यहुत श्रच्छो मत्नणा दी समय पर झाकर मुझे , 
हो” गया विदवास, विजयी-पुत्र दो पाकर मुझे । 
शीघक्र जाओ, मना लाओ, है सती सोता सही , 
कहे कुछ भी लोक, मानूगा न श्रब मैं एक ही । 


दोहा 


सत्वर पुष्पक-यान ले चले कपीइवर श्रार्य । 
पुतला आहारक का यथा करने श्रपना कार्य । 


पुडरीकपुर में पहुच बेदेही के पास। 
बद्धाछ्ललि अनचुनय-विनय करते हैं सोल्लास । 


+ महासती ! अब हम पर महर करे, 
चले अयोध्या रघुवर अन्तर क्लेश हरें। 


कुल कमले | कमनीय कले  अमले  अ्रचले | सन्‍तारी।! 
सहज सुऩ्ते | सौम्य सुशीले !' श्रननुमेय अविकारी | 
होगे हम सब आभारी , 
शुभ-दर्शेत दे सरस सोौख्य बितरे। 


भेजा पुष्पक यान राम ने ससम्मान ले आने , 
ग्राया मैं उनसे ही प्रेषित विधिवत्‌ आज बुलाने , 
यह विनय दास की माने , 
वदन-सोम से स्वीकृति-सुधा मरे । 
हुआ झापके पुण्योदय से परम हर्ष घर-घरमे , 
बढ़ी सौग्रुनी माता की शोभा साकेत नगर मे , 
पर पीडा भ्रभ्रु के स्वर मे, 
रत्न-प्रसूति ! अपना स्थान वरें। 


» लय--जय जय जगमग विद्या ज्योत्ति जरे ष् 


प्श्छ 


हा जिव-ग रोका 


जोवन मर रैं साथ रहो 
फिर भी पाए पहचान महीं 
कहलाते हो प्रम्तयमी 
किस अ्म में मूसे हो स्वामी | 


थीं कितनी विपदाएं खेली, 
मैं तो प्राणों पर थी लेसी 
रही प्रतिपक्ष प्रमुपद अनगामी 
किस भ्वम में मूले हो स्वामी! 


प्रपते तनन्‍मन को टटोलो 
मेरी सौगधथ सत्य. बोशो 
श्गा येलखी ग्रे में झामी 
किस भ्रम में भूसे हो स्वामी! 
इस भजकज्षा से प्राकोप्त किया 
किस भवज का बदला हाय ! सिमा 
हिल कामी बन माँ पतिगामी 
कसि प्रम में भूसे हो स्वामी! 
नहीं, नहीं मेरे मन में तो क्षका जैसा कोई तत्व 
दयगिते | ध्रप्रतिहृत भ्रास्पा है मानों रपो क्षामक सम्यकत्ग | 
जड-जम का उमाद मिटाने सचअम्ुष यही भअ्रक्तक दवा 
सफल परीक्षणा हाँ जाने से हो जाएगी धुद्ध हवा । 
बोहा 
बभिते ! गुरा स मानमा भाधय सेरा स्पप्ट। 
दामतदासरा भि जिबिय कर हुपा जा बार । 


प्रमुदित ममा सनस्बिनी शोसी गिरा सम्मौर | 
एक नहीं जितसोी कहो बजा परौधा घीर। 


हाजायए 


अरग्नि-परोक्षा १५७ 


+ कही ज्यों दिखलाऊ, मेरा श्रटल सतीत्व ॥ 
कहो ज्यो बतलाऊ, मेरा अडिग सतीत्व ॥ 


पावक की ज्वाला मेलू , 
या पन्‍नग से भी में खेलू , 
अत्युष्ण कोश भी पी जाऊ, मेरा अटल सततीत्व । 


उत्तप्त. उठाऊ गोला , 
खाल मै जलता-शोला , 
मैं रिक्त तुला पर तुल जाऊ, मेरा अटल सत्तीत्व । 


अम्बर मे अभ्रधघधर रह मैं, 
आतप पअश्रत्युअ़ सहू मैं, 
जल में स्थल, स्थल मे जल लाऊ, मेरा अटल सतीत्व । 


दोहा 


अन्तिम निर्णोय मे हुआ निश्चित अग्नि-स्तान 
सत्वर सब होने लगा एकत्रित सामान 


अति विज्ञाल समतल धरा, देख एक उपयुक्त । 
स्थान परीक्षा का वही माना सबने यक्‍त | 


ने 


६4 खुदबाई मध्योसध्य एक 
गहरी लम्बी चौडी खाई , 
जिससे समपस्थित जनता को 
वह हृश्य दे सके दिखलाई , 
खेरो के लक्कड चीर-चोर 
आद्यच्त उसे भरवा डालो , 


5 लय--दीपावा ले नन्‍्द 
+ सहनारी 


43] 


अ्ध्यि-परौषा 
बोहा 
कपिपति मैं भरुूसी नहीं बह मोपरत कान्तार । 
महीं प्रोर भय भादिए स्वामी का सत्कार। 
हाथ जोड़ती दूर से उमको मैं महाराज | 
क्या करना भ्रवय दोप है बुला रहे जो भ्राज | 


हाँ ! रह रह उठता मर्नास पृक भ्रजदय विचार ! 
ज्यो-र्मों उतरे शोश से यहू सांझन का भार । 


नहीं चाहती हु मरू मैं यह लिए कशक। 
कहू दो जा उनसे यही मेरी यास निदाका। 
यद्दधि क्रबाए मिकप तो मैं श्लाने सैगार। 
जो भी ने भावेश दें है सहर्प स्वोकार। 


गीतक झुल्य 


करा कपीश्यर मे सुनाया महीं पभ्राती लासकों 
है म उसको फिर प्रपेक्ता भार्य के सस्मास की । 
महीं होमा जा भमोस्या भ्रथ प्रभिक बदनाम है 
स्पष्ट कहती राम से मेरे थे कोई काम है। 
राम की जो थो धरोहर सौंप वी बहू राम को 
बा पतिता को कलंकित कर रहे क्यों माम को। 
हा कसंका उतारणे जब कहें भाऊंगी बहां 
जो कड़ेये ये परीक्षा मैं विला्ंगी बहां। 


महू सुनते ही राभव के बहरे पर शाई अमक गई 

शोमोबुसस-सा हा युमल पलकों तत्दाय छलछुला गई । 

है सीता में इतनी हृढ़ता है सतीस्य पर इठमा जीत 

अटल पश्रात्म-बिक्वास सवस्त बल शसजाता उसका उद्धोष। 
« शाजायया कि 


अफ्नि-परोक्षा १५७ 


जोपन्म उसे ले आग्रो, दिखलाए जनता को सही स्वरूप , 
होगी उचित व्यवस्थाएं, सारी उसके मन के अनुरूप । 
में सहर्प सहमत हू, सीता आकर अग्नि-परीक्षा दे , 
गौरव बढा सूर्य -कुल का, इस जड जनता को शिक्षा दे 


दोहा 


किण्किन्धाधिप ने दिया, जा सुखकर सवाद। 
वेदेही के हृदय मे उमड पडा आल्हाद । 


तत्क्षणः. बैठ विमान में पहुच 


गई साकेत । 
र्की 


महेन्द्रोथ्यान मे हुए सभी समवेत ।॥ 


लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि ने किया चरण सस्परदा । 
अब राघव से चल रहा ग्रुप्त विचार-विमषें । 


* से लज्जित हु सोता !' जो कुछ अनहोनी यह बात हुई , 
अपने ह॒ढठ सम्बन्धी की हा अ्रकस्मात्‌ ही घात हुई। 
घन्य-बन्य है तेरा साहस, धन्य-धन्य है सबल सतोत्व , 
दिखा रहा साक्षात युगल पुत्रों का शौय भरा व्यक्तित्व। 


उस पर भी यह अरग्नि-परीक्षा देने का जो हढ सकलल्‍प , 
दिखलाता साकार सत्य-बल और शील का शोज अनलल्‍प । 
किन्तु तोल लेना अपने को अति दारुणा दुष्कर है काम , 
हो न कही परिरणाम चलित, यो धीमे स्वर से बोले राम । 


॥ किस अम मे भूले हो स्वामी 
मर्यादा पुरुषोत्तम नामी , 
किस अ्रम मे भूले हो स्वामी ! 





के रामायरण 
लय-- प्रम्रु वासुपृज्य भजले प्राणी 


'१श८ 


धज्जि-परौद्या 


जोषबन भर मैं साथ शस्थव्ो 
फिर भी पाए पहिचरान महाँ 
कहलाते हो प्रन्तर्यामी 
किस भ्रम में मूसे हो स्वामी! 


वीं. कितमी विपवाएं मेली , 
में सो भाणों पर थी लेसी 
रही प्रतिपन्ल प्रमुपद प्रगगामी 
किस श्रम में मूखरे ही स्वामी। 


गप्रपमे. तन-मन को टंटोलो 
मेरी सौगमणभ सत्य बोसों 
बया देखी भेरे मे झामी 
किस अम में भमूसे हो स्वामी! 


इस प्रबसा से भाक्ोश किमा 
किस भव का बदसा हाय | खिया 
हित कामी बज माँ प्रतिगामी 
किस भ्रम में भूले हो स्वामी! 
नहीं, गहीं मेरै मन में सो सका जेसा कोई तत्व 
वयिते | भ्रप्रतिहृत भास्पा है मार्मो ए्मो क्षायक सम्यक्त्य | 
जड़-मत बा उमाद मिटाने सचमुच्च सही भ्रज्क एवा 
सफल परीक्षण हो जाने से हो जाएगी घुठझ हवा । 
बोहा 
बमिते ! बुरा स मानमा प्राशय मेरा स्पप्ट | 
धाममतद्ामणा जि भिविभ करू हुप्ता जो कप्ट। 
प्रमुदित मना सनस्विमी श्ोलो गिरा ग्म्मीर | 


एव महाँ जितमी कहो करू परीक्षा भीर | 
जबाएछ 


अग्नि-परोक्षा श्ध्र 


+* कहो ज्यों दिखलाऊ, मेरा अटल सतीत्व | 
कहो ज्यो बतलाऊ, मेरा झअडिग सतीत्व । 


पावक की ज्वाला फेल , 
या पन्‍नग से भी मैं खेलू , 
अत्युष्ण कोश भी पी जाऊ, मेरा श्रटल सतीत्व | 


उत्तप्त उठाऊ गोला , 
खाल में जलता-नशोला , 
मैं रिक्त तुला पर तुल जाऊ, मेरा अटल सततीत्व । 


अम्वर मे अ्धर रहू मे, 
आतप शभत्युग्र सहू मैं, 
जल मे स्थल, स्थल मे जल लाऊ, मेरा अटल सत्तीत्व । 


दोहा 


अन्तिम निर्णय मे हुआ निश्चित अग्नि-स्नान 


सत्वर सब होने लगा एकत्रित सामान 


श्रति विशाल समतल घरा, देख एक उपयुक्त । 
स्थान परीक्षा का वही माना सबने युक्‍न 


कु 


; खुदवाई मध्योमष्य एक 
गहरी लम्बी चौडी खाई, 
जिससे समुपस्थित जनता को 
वह हृश्य दे सके दिखलाई , 
खेरो के लक्कड चीर-चोर 
आह्यन्द उसे भरवा डालो , 





+ लय॒---दीपावां ले ननन्‍्द 
+ सहनारधी 


4.8० 


प्रष्वि-ब का 


जाग्वस्ममान बेदवानर से ८ 
प्रग्यशित उसे करवा डालो! 


दोहा 


समुपस्थिति प्रमिवार्य है प्रातः सबकी प्रत् । 
उद्धोपित महू घोषणा यत्र सज सर्वत्र | 


बीर क्षितिज की छाती मास्कर सम प्रांमरा में बढ़ता है 
मुनि ज्यों बर्पन-मुक्‍त साधपमा-पच पर प्रागे बढ़ता है। 
प्रस्ण प्रस्ण है ,्रयणा स्पोम है भरुण सशिप्त है, प्रस्शा घरा 
ससझणा प्रदणाता सिए ज्योतिमय रूप मैथिस्ती का मिखरा। 


प्रम्थर से श्रम्बर मरिंग की शव किरणों भू पर उतर रहीं , 
प्रग्ति-कुष्ड की ज्यासाएं, भ्रम्बर छूने को उमर रहीं। 
रजि किरणों की म्वासलाशों की फेल रही है प्रखर प्रमा 

है जिदास उस जग-समूह के झ्रासस पर पस्युग्र बिभा। 


गरीसक हस्य 


जिधर देखो उसर माश्व मेदिनी समवेत है 
उधर सूता-सा समूचा हो रहा साकेत है। 
मोड़ पाशवार की ज्यों उमड़तसी ही जा रही 
हुए बडा भध्याय है--ध्यति एक ही बसप्रा रही।! 


कौन कहूला रे ! प्रमागा सती है ना जामकी 
स्पष्ट देवी कप जो प्रतिमूति-सी मग्रधान की | 
अमअमाला भाल इसका स्वये साक्षी सल्य का 
धाग म यों हाम वेसा काम है क्‍या शष्य का। 


शामाणयण 


खरिन-परोक्षा 


* हाय ! राम इस सीता को जीती न देखना चाहते । 
वन में नही मरी त्तो अब पावक में इसे जलाते। 


कंसे ये पापाण हृदय है करुणा जरा न बाती , 
क्या अपनी अ्रर्धागिनी अबला ऐसे मारी जाती ? 
नही. मानते कही सुनी मनमानी सदा चलाते। 
हाय ! राम इस सीता को जीती न देखना चाहते । 


कितने गए शिप्टमडल, कर अनुनय-विनय मनाने , 
किन्तु एक की भी न चली यह क्‍या सूभी, क्या जाने ? 
लबव्वप्रतिष्ठ सभी हारे है समभाते-समझकाते | 
हाय ! रास इस सीता को जीती न देखना चाहते | 


जव से इस घर मे श्राई इसने दूख ही दु ख देखा , 
पता नहीं बेचारी के कैसी कर्मों की रेखा ? 
कौन करे क्‍या ! जब रक्षक ही यो ! भक्षक बन जाते । 
हाय ! राम इस सीता को जीती न देखना चाहते। 


हरा दिया राघव-लक्ष्मण को, इसके नन्‍्दन ऐसे , 
वीर-प्रसूता वह हो सकती है कलकिता कैसे ? 
लेना अन्त किसी का अचुचित नीतिकार बतलाते । 
हाय ! राम इस सीता को जीती न देखना चाहते । 


यह सप्ताधि सर्वाशी पलभर में भस्म करेगी , 
सुकुमाला बाला ग्रुणमाला हा ! बेमोत मरेगी , 
देख-देख इसकी आकृति सबके अन्तर अकुलाते । 
हाय ! राम इस सीता को जीती न देखना चाहते । 


# लय---हाय राम इरा मिनखा देही स्यू 


का आई 
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झप्मि-परीक्षा 


छाती पर रश हाथ स्वमं॑ की करते बयों न समीक्षा , 
बया सीसा की सरह राम दे देंगे भर्नि-परीक्षा ? 
समझे कौन रहस्य ? हो रही तरह-तरह की बातें। 
हाय ! राम इस सीता को जीती छत देखना चाहते । 


बोहा 


घान्धे समुचित रूप से बड़ें-बड़े मंचान। 
जैठे दर्शक णम सभी पपने प्रपने स्थान । 


उच्न मंच से कर रहे शी राघव उद्घीोष | 
हो जाप्तो लामोक्ष सव हो जाशों शाम/त्ष । 


सुमो-सूनो साकेशवासियों ! सौसा क्षौर्य दिश्ाएंगी । 
सूर्यंबंदा की बिब्रम-पताका भूतल पर लहराएगी। 


बिना हुताशन-स्नान किये होता सोने का तोण नहीं 
नहीं दाया पर बढ़ता छब तक हीरे का कछ मोस सहीं 
कड़ी कस्ोटी पर कस भपनी पझममिनव उ्योति जगाएगी । 
सूयेबसा नो विजय-पताका सूलल पर शहूराएगी। 


बैवेहो के पाथिय तम पर प्रधिक मोह प्रमुयग मत हो 

लहीं निलवर सकता ब्यक्तिट्य स्वय वा लब तक स्माग न हो 
सत्प-दीज-बस से जीवम-मस्दिर पर कलप्ष 'बढ़ाएभी | 
सूर्योव भी बजिजय-पताका ग्ूतल पर शहराएगी। 


सुनें स्पान से जनक-सुसा भ्ब जो प्रपने उद्गार कहे 
महीं वाल भी बांका होगा सारी बनता धाम्त रहे 
अटल प्राष्म जिक्थास पूर्टीता सती सफलता पाएगी 
सूयेबद को विजय-पताका मूल पर सहराएगी। 


लखप--भाज द्िगारूय को चोटी के 


ग्रग्नि-प रीक्षा १६६ 


* उज्ज्वल मजुल परिधान लिए 
ज्यो ही चैंदेहो हुई खडी , 
शारद शहधघर की सी किररोे 
सानो ! मुखडे पर फूट पडी , 
सौग्रुता रूप तब चमक उठा 
त्ेजोमय भव्य ललाट छटा , 
निकला हो मानो तिग्म-भानु 
कर त्रितर-बितर घनघोर घटा । 
सबकी श्राखे हैं उसी श्रोर 
वे सकरुरा साव विभोर सभी , 
मानो राकेश्वर-दर्शन को 
उत्सुक हैं चतुर चकोर सभी , 
है सहज शान्त अति सौम्याकृति 
घृति रलक रही है, ढुलक रही , 
क्रिचित्‌ भी भय का काम नही 
वह प्रुलक रही है, सुलक रही । 

चोहा 


ब्रह्मचर्य के तेज से है करा-करण उद्दीप्त । 
भाव-भरे स्वर मे दिया सभाषरा सक्षिप्त ॥! 
- जीवन की यह स्वर्णिम वेला मेरे शअ्रग्नि-स्नान की। 
बवलिदानो से रक्षा होगी नारी के सम्मान की। 
वन्दे मातरम्‌, वन्दे मातरम्‌ ॥ 


जागृत महिला का महत्त्व इस महि-मडल परअमर रहा , 
जिसने प्रारण-प्रहारों सकट, प्रण को रखने सदा सहा , 


# सहनारशी 
ने लय--शभ्राश्नो बच्चो तुम्हें दिखाएं काकी हिन्दुस्तानी की 
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अप्मसि-परीक्षा 


छाती पर रख हाथ स्वय की करते बयों म समीक्षा + 
बया सीता की तरह राम दे देंगे प्रम्निन्‍-परीक्षा ? 
सममे कौन रहस्म ? हो रही तरह-तरह की बारे । 
हाय ! राम इस सीता को जीती म देक्षमा चाहते । 


बोहा 


जासरधे समुचित रूप से जबड़े-पडे मंचास | 
जेठे दर्मक जन सभी प्रपने-भपने स्थान । 


उच्च मंच से कर रहे श्री राषव उद्भोप । 
हो जाभो सामोष्ठ सब हो जाभो क्षामाक्ष । 


झुनो-सुनो साकेतवासियों ! सोठा शौर्य दिखाएगी। 
सूर्येबत्त की विजय-पताका भूसंत पर खसहराएगी। 


बिना हुता्यन-स्तान किये होता सोमे का लोल महीं 
महीं दाण पर चअढ़ता सब तक हीरे का कछ मोल नहीं 
कड़ी कसोटी पर कस झपनी पझमिनव ज्योति जगाएगी । 
सूर्येबंद बी विजय-पताका भूतल पर लहराएगी। 


बैदेशो के पाथिव सम पर प्रधिक मोह घपशुराग न हो 

सही निखर सकता व्यक्तित्व स्वय का जब तक स्याग से हो 
सस्प-दील-वस से जीवम-मग्दिर पर कप्तश बचद्ाएगी । 
सूसंषत बी विजय-पताका भूतल पर शहराएगी। 


सुर्नें ब्यान से जतक-सुता प्रथ जो प्पने उद्गार कहे 
महीं वाल भी वांका होगा सारी शखगता प्वास्स रहे 
प्रटश॒प्राट्म जिफ्वास पूर्णातः सती सफलता पाएगी 
सूर्यबध्त की विजय-पताका मूतल पर लहराएसगी। 


कप---पाज हिलारूए की चबएटी के 


बह्मचर्य के तेज से है करा-करा उद्दीप्त ॥ 
भाव-भरे स्वर मे दिया सभाषरण सक्षिप्त ।॥। 


+ जीवन की यह स्वरिंम वेला मेरे अग्नि-स्नान की। 
वलिदानो से रक्षा होगी 


+ सहनारतधी 


त॑ लय--शभ्ाशो बच्चों तुम्दें दिखाए भाकी हिन्दुस्तानी की 


अरिन-प रीक्षा 


* उज्ज्वल मजुल परिधान लिए 


ज्यों हो चंदेही हुई खडी , 
शारद शबणधघर की सी किररोे 
मानो ! सुखडे पर फूट पडी , 
सौगुना सूप तब चमक उठा 
तेजोमय भव्य ललाट छुटा , 
निकला हो मानो तिग्म-भानु 
कर सितर-बवितर घनघोर घटा । 
सबकी अभ्राखे हैं उसी ओर 
ये सकरुएणा भाव विभोर सभी , 
मानो राकेब्वर-दर्शोेन को 
उत्सुक हैं चतुर चकोर सभी , 
है सहज शान्त अति सौम्याकृति 


घृति फलक रही है, ढुलक रही , 
किचित्‌ भी सय का काम नही 


वह प्रुलक रही है, मुलक रही । 
दोहा 


नारी के सम्मान की। 
वन्दे मातरम्‌, वन्दे मातरम्‌ । 
जागृत महिला का महत्त्व इस महि-मडल पर अमर रहा , 
जिसने प्राण-प्रहारी सकट, प्रा को रखने सदा सहा , 
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एड 





ष्नूप 


उसके यदावा[ उज्ज्वल भ्रविरप्त अविकल भविभ्रस स्लोत वहा , 
दिल्ललाया है हृदय छोलकर समय-समय वीर0्व प्रह्ा 
कड़ी जुड़ेगी उसमें मेरे इस उनन्‍मत प्रभियान की | 
बसिदानों से रक्षा होगी नारी के सम्मात की 


मैंने स्वीबत किया परतिद्रत प्रपना धर्म मिसामे को 
प्रन्त--स्फुरणा से इस मानवता का मान यद़ाने को 
मारतीय संस्कृति का गौरपमय इतिहास हड़ाने को 
झ्रपने उत्तम आवकस्व पर प्रभिमव अमक चढ़ाने को 
साक्षी है मेरे मन की त्िमुवन भास्कर ममवाते की । 
बसिदारों से रक्षा दोगी सारी के सम्मास की। 


इतमी कठिन परोका देते किमिवत्‌ नहीं वियाद है 

सत्य धापथ से कहती मन में भ्रपसरिमेय प्राक्वलाद है 

जबिर प्रा्वाक्षित सफल हरी रहा भेरा प्रम्तर साद है 

घुप्त जायेगा सहुज सदा को मूठा जमन-प्पवाद है 
यों कह हढ़ सकलप सुनाठी उच्न्च स्वर से जासकी ; 
वक्षिदारों से रखा होगी मारी के सम्मान की। 


१ रखि अस्ट्र दिषप्ाए, सोकपास 
घरणी भ्रम्बर, प्रगणित तारे 
सर्वबक्ष॒ स्‍्वर्भधदर्शी प्रनस्स 
मगवन्त सिय साझी सारे 

मन से बाणों से काया से 
सांते-अगते श्रीराम छोड़ 
की सही विसी की प्राजांदा 
मैंने गेकारिक सृष्टि जीरा 


 घश्ताणी 


शक 


झरगिन-परीक्षा 
दोहा 


मैं सच्ची हु तो बसे, पावक निविचत नोर। 
ऋभिति जलादे अन्यथा मेरा मृद्ुुल अरीर | 


इधर उठ रही होलिया, हुई बोलिया बन्द ) 
'जचितन्नाकित से हो रहे, सव नीरव निमन्‍पन्द । 


सगल लोकोत्तम शरण, विष्नहरण है चार। 
अर्हदतनु , मुनि, धर्म को रटतो वार-बार। 


समोक्‍्कार वर मन्त्र जप करके हृदय घिशाल । 
जलती ज्वाला कुण्ड में कूद पडी त्तरकाल | 


सबसे देखा स्मितमना झटल सत्तीत्व प्रभाव । 
छुआ हुताशन स्थान में लहराता तालाब | 


* देखो पावक पानी-पानी , 
वह अ्रग्नि-परीक्षा अटल बनी ॥ 
सीता सतीत्व की सहनाणी , 
देखो पावक पानी-पानी ) 


सरवर हो रहा तरग्राकुल , 
खिल रहे कमल उत्पल झतदल , 
भीनी-भीनी-सी मसघुर-मचुर , 
नीलाम्बर मे उडती परिमल , 
वेदेही के यज्य ज्यो उज्ज्वल 

क्रीडा करता हसो का दल , 
रह-रह आता जश्ीतल समीर , 
लहराता जिससे ऊमिल जल । 


सहनाणी 


६39. 
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प्रश्ति-परीक्षा 


मानो सहूरें उठ-उठ सहर्ष 
कर रही सती की भ्रगवाती | 
देखों पायत पानी-पानी # 


मणि-मडित स्वर्णिम सिहासन 

कर रहा सूर्य-सा उदमासन 

है समासीन उस पर सीता 

सुख पूर्वक साधे पद्मासम 

मानो मरास पर सरस्वती 

उत्पल पर कमला कसावसी। 

सदुक्षानोपरि सम्यग्‌-धद्षा 

हर्यों हुई सुझोमित मदासतो। 
पन्त में कैसा प्तचटा परासा 
इसको झ्योजे प्रमुसन्धानी # 
देखो ! पावक पानीन्‍पानी | 


छ्म्द 


भात्म-क्षक्ति का स्लोल जिभर भी बहू 'बसता है 
चघर निरस्तर हरा भरा उपबन शखिससा है। 
भात्म-कझ्मक्ति का ज्लोत जिघर भी यहू असता है| 


स्रोत बिना पत्मर को चीरे बह न सकेगा 

स्रोत मार्गे की शाधाझ्ोों को सह न सकेगा) 

स्रोत कमी भीमोम घारकर रह न सकेगा 

गपनी भन्तर-बाणी पूरी कह ते सकेगा 
इसमें पक्‍झमिनव निर्मलता हैं ऊमसता है। 
झात्म-दाक्ति का स्लांस जिघर भो वह बससा हैं £ 


दृष्कर पति दुष्कर है उसे प्रवाहित करता 
सुविधाधोों को त्याग मेंलना होता सदना। 


झग्नि-परीक्षा 


ध्येय-ध्यान एकत्व लिए इसमे सचरना , 
विपदाओो से नही, सुखो से पडता डरना। 
वही घन्य जो रखता इसको शअ्रविकलता है , 
आत्म-शक्ति का स्रोत जिधर भी बह चलता है। 


जिसने ब्रह्म पा लिया उसने सब कुछ पाया , 

त्वरित असम्भव को भी सम्भव कर दिखलाया। 

शूली को सिंहासन, अहि को हार बनाया , 

वज्ञ-कपाटो को पल भर में कोड गिराया। 
तत्क्षया ही सहकार बिना बोये फलता है, 
आात्म-शक्ति का स्रोत जिधर भी बह चलता है। 


कच्चे धागे से छलनी में नीर निकाला, 

बना स्वत पीयूष, प्रारहारी विष प्याला। 

लाघ न॒ पाया रेख मसृगाधिप भी मतवाला , 

जजीरो का बन्द खुल गया, टूटा ताला। 
बिना स्नेह बाती के दीपक भी जलता है, 
प्रात्म-श्क्ति का स्रोत जिधर भी बह चलता है । 


खीच-खीच कर हारे चीर न गए उतारे , 

लगे किसी को ओऔर किसी के कौडे सारे। 

घोर अमा मे भी दिखलाएं चाद ओऔ'” तारे, - 

तो यह पावक-पानी हो क्‍या हृश्य नया रे! 
वही सफल हो सकता जिसमे अविचलता है , 
आत्म-शक्ति का स्रोत जिधर भी बह चलता है । 


दोहा 


आखे पथराई रही, देख शील साकार । 
जन-सागर में उमड़ कर आया मानो ज्वार । 


१६७ 


-१६ 


ब्रष्मि-परीक्षा 


मामो लहरें उठ-उठठ सहर्ष 
कर रही सती की भ्रगयानी 
देखो पावक पानी-पामी #* 


मणि-मडिस स्वरण्िम सिंहासन 

कर रहा सूर्य-सा उदमासन 

है समासीन उस पर सीता 

सुस्त पूर्वक साथे पद्मासन 

मानो मरास पर सरस्यती 

उतल्पण पर कमला कसाबती। 

सदुशासोपरि सम्यग्‌-श्या 

व्यों हुई सुशोमित महासप्ती । 
पल में कैसा पश्रटा पासा 
इसको शोणे प्रनुसघासी । 
देखो ! पाबयक पानी-पामी । 


झ्ज्य 


आ्रात्म-दाकित का स्रोत जिघर मी बहू चलता है 
उथर निरन्तर हरा-मरा तउपथन खिससा है। 
झ्रा्म-यजित का रोत जिघर मी यहू "'बलता है ! 


स्लीस बिसा पत्चर को चीरे बहु न सकेगा 

स्नोत मार्ग की बाधाश्तों को सह म सकेगा। 

स्लोत कसी भीमौन धघारकर रह न सकेगा 

प्रपप्ती भ्रस्तर-वाशी पूरी कह न सकेगा 
इसमें झमभिनय निमलसा है ऊमिलता है। 
झाट्म-दाणित का स्नोत जिघर मी बह सता ह !. 


दुष्कर प्रति पुष्कर है उसे प्रवाहित बरभा 
सुबिधाशों को त्याम समेंसना होता मरसा। 


अ्रगि्नि-परोक्षा श्द्ः 


घधक रही थी घाय धाय जो साय साय कर जलती थी , 
गगन चुम्बिनी भीषण लपर्ें कोसो टूर उछलती थी, 
सोता के पावन सतीत्व से अग्नि हुई पानी-पानी १ 
सुनो जहा ही गूज रही है महासती की अमर कहानी। 


>छोडो बात आभाज की, याद करो वह दृदय स्वयवर का , 
वज्ञावर्त धनुष चढाते क्‍या साहस था रघुवर का ? 
सीता के पावन सतीत्व से फली कामना मन-मानी । 
सुनो जहा ही गूज रही है महासती की अमर कहानी । 
भूल गए क्‍या आाजनेय ने अ्तल महारंव पार किया , 
नाग-पाश को तोडा कसा रावरा का सत्कार किया ? 
सीता के पावन सत्तीत्व से लाया भूषण सहनारणी 
सुनो जहा ही गूंज रही है महासती की अमर कहानी। 
अरे ! सुना क्या कभी अमोघ हशकक्‍्ति ऐसे बेकार गई , 
लक्ष्मण ने नव सजीवन पा, सस्थापित की ख्यात नई , 
सीता के पावन सतीत्व से मारा रावश अभिमानी। 
सुनो जहा ही गूज रही है महासती की श्रमर कहानी । 


सिहनाद उस महारण्य मे जीने की भी क्‍या आशा ? 
टूट चुकी थी राघव को तो मिलने की भी अभिलाषा , 
सीता के पावन सतीत्व से प्रकटो परम पुण्यवानी । 
सुनो जहा ही गूज रही है महासती की अमर कहानी । 


इतने मे ही बढा अनुश्वुत शान्त सलिल का भीषणा वेग , 
बहने सब मचान लगे फंला जनता में अ्रति उद्धेग। 
जाहि-ब्राहि मच गई क्षरणो मे आकूुल-व्याकुल हुए सभी , 
अरे ! हुआ क्या ? अरे | हुआ क्या ? हो जाएगा प्रलय अ्रभी | 





# रामायरा 


श१दृ८ 


प्रम्वि-परीक्षा 
करतल घ्यनिर्यों से स्वनित भू-नभ एकाकार । 
जन-समुह में हां रहा मुख-सुस् जय-जयकार | 
करा-करा में पौद्ष जगा हुई पुष्प वौछार | 
मसमस्कार करत समभो मुक मुक सारम्बार | 
उठे कनमना वाद्य सब गीतों के स्वर-तार | 
मानव-मन उस्साह का कोई प्लार म पार ! 


प्रणटे सत्य सतीत्व पर श््धा के संस्कार ! 
झपने क्‍झपने कर रहे सभी ब्यक्त उद॒गार। 


* ध्म्य है! महासती ! महाभमाग ! छुम्हारी वलिहारी जाएं । 
यलिहारी जाएं शीव की महिमा महकाएं। 


बहुतों को हो मिल जासा है मानव का प्राकार 
किन्तु सिकाजझ्ता धरे ! मामिनी | तू ने सच्चचा सार 
है ससार समूखा झामारी हम कया गौरब गाएं ? 
अम्य है ! महासती | महामाग | तुम्हारी बशिदारी जाएँ । 


सुख में तो सब ल्खिलशाते हैं भपना भ्रपता स्पत्य 
किम्तु कष्ट में जो पदिलासाए उसका महा-महत्य 
केसा मिला तलब संस्कृति को जिस्मृति कमी स कर पाएं | 
घम्य है| महासती ! महाभाग ! तुम्हारी बशिहारी जाएं | 
सारा जीवट सत्प-शीस का रहा ज्वप्तन्त प्रमाण 
एक-एक अटमार्णो पर नन्‍्यौदछावर कर दें प्राण 
तुमहो भाण-धरणा संस्क्ृतिकी कृतियां क्‍या क्या बतसाएं ? 
भष्य हे | महासती ! महामाग ! तुम्हारी वलिहारी बाएं ! 


सुनो जहां ही यूज रही है महाससी की भ्रमर कहानी । 
____ नो जीजित प्रतिमूति सत्य को ब्रह्याअर्य की पटल दिक्षानी । 





लब्ष--प्कांर सतपृद करत विड्वार 
लप---बापू को यह मर कहाती 


म्क 


अग्नि-परीक्षा 


चधक रही थी घाय घाय जो साय साय कर जलती थी , 
गगन चुम्बिनी भीपरण लपठे कोसो दूर उछलती थी , 
सोता के पावन सतीत्व से अग्नि हुई पानी-पानी ॥ 
सुनो जहा ही गूज रही है महासती की अमर कहानी। 


छोडो बात आ्राज की, याद करो वह दृश्य स्वयवर का , 
बज्ञावर्तं धनुष चढाते कया साहस था रघछुवर का ? 
सीता के पावन सतीत्व से फली कामना मन-मानी । 
सुनो जहा ही गूज रही है महासती की अमर कहानी ॥ 
भूल गए क्या श्राजनेय ने अतल महारणोव पार किया , 
नाग-पाश को तोडा कैसा रावण का सत्कार किया ? 
सीता के पावन सत्तीत्व से लाया भूपणा सहनारणी। 
सुनो जहा ही गूंज रही है महासती की अमर कहानी। 
अरे ! सुना क्या कभी अ्रमोघ शक्ति ऐसे बेकार गई  , 
लक्ष्मण ने नव सजीवन पा, सस्थापित की ख्यात नई , 
सीता के पावन सतीत्व से मारा रावश अ्भिमानी | 
सुनो जहा ही गूज रही है महासती की अमर कहानी। 


सिंहनाद उस महारण्य में जीने की भी क्‍या आशा ? 
टूट चुकी थी राघव को तो मिलने की भी अभिलाषा , 
सीता के पावन सतीत्व से प्रकटो परम पुण्यवानी ५ 
सुनो जहा ही गूज रही है महासती की अ्रमर कहानी । 


इतने मे ही बढा अनुश्नुत शान्त सलिल का भीषरा वेग हि 
बहने सब मचान लगे फैला जनता में अत्ति उद्देग। 
ज्ञाहि-चाहि मच गई क्षणो मे आकुल-व्याकुल हुए सभी , 


अरे । हुआ क्या ? शझरे | हुआ क्या ? हो जाएगा प्रलय अ्रभी । 


रामायरा 


+६४६ 


प्रष्लि-परीक्ता 


इधर-ठघर जत लगे मागमे किन्तु मं पाते जाण कहीं 
ऐसा लगता है अब तो ये बच्च पाएंगे प्राण महों+ 
अपम्बे, बूट दे, भ्रूण तस्ण सव करते प्राक़ृन्दन चीत्कार , 
भड़ता ही जाता है पानी कहीं वीक्षता प्रारन पार+ 


सह आया प्रम्युधि उसट गया है या है कूपित देव माया » 
मा निन्‍दा की महासती की उसका भह्‌ भ्रतधिफ्त पाया। 
है । भगवान ! करें ब्या ? केसे ध्यान्त वने यह पाराबार 

हो बयाक्सि वार-बार करुणा स्वर से गर रहे पुकार + 


४* जय सीसा माता, 
तेरे बिना न कोई जगदम्बे ! जाता | 
४5 जय सीता माता । 


महासती श्रम प्रपनी मो समेट माया! (मां) 
तेरी सबस शबित का है परिचय पाया। 


पतित्ते | है सुमले ! कस्पलसे ! देवी ! 
अपरीक हम सब हैं चरण कमल सेवी | 


ध्रणम पघमता करता बड़े-गड़े होते। 
प्रणमों के भ्रम-दस को उत्तम जन भोते । 


हम प्रपराधी सारे क्षमा हमें कर दो। 
कस्ताताा पणक पसारो यह संकट हर थो ! 


सोरठा 


सुम जनता वी प्राह ! दोनों हार्थों स सपदि । 
बर पग्रावप्ट प्रवाह सीता मे सीमित कया | 





लप-.+ जय जिशलो ! ईगेय ! 


अ्रग्नि-परीक्षा २१७९ 


* मुख-मुख मगल ही मगल है, 
गूज रहा अम्बर भूतल है। 
सुख-मुख मगल ही मगल है। 


मिट्टों के करा-कणा मे मगल , 
जन-जन के तन-मन मे मगल , 
सरवर, तरुवर, बन-राजी मे 
महक रही महिमा परिमल है। 


विकच वदन लवरशाकुश आते , 
सविनय चररो मे लुट जाते, 
दोनो ओर सुशोभित मा के, 
यथाख्यात सह ज्यो केवल है। 


सपरिवार राघव बद्धाओलि , 
देते हैं शत-शत अश्रद्धात्जलि , 
मुक्त-कण्ठ ग्रुण-गान कर रहे, 
किया सूर्य-कूल को उज्ज्वल है। 


है हर्षातिरिक मे लक्ष्मण , 
चरराु-स्पशं कर रहे प्रति क्षण, 
क्ली शक्षुघष्न, विभीषण कपिपति 
सबके विकसित हृदय कमल हैं। 


आए नारद नृत्य रचाते , 
सतत शील की महिमा गाते , 
पैर न टिकते पवन-पुत्र के 
पुलकित बासो रहे उछल हैं। 


# लय--श्रमर रहेगा धर्म हमारा 


झश्कि-परीक्षा 


इभर-ठभर जन झगे भागने किन्तु न पासे जारा कहाँ 
ऐसा सगठा है भ्रव सो मे बच पाएंगे आण नहाँ।+ 
धच्चे घूड़्े प्र तदण सव करसे प्राक्रम्दन 'चीत्कार 
घजड़ता ही जाता है पानी कहीं दीसता प्रारस पार। 


यह क्या भ्रम्मुधि उसट गया है या है कृपित देव माया + 
या निन्‍्दा की महासती की उसका गद्ध प्रतिफल पाया। 
है | भगवान ! करें कया ? कैसे प्ताम्त बने यहूं पारावाद 

हो वद्ाश्लि वार-बार करण स्वर से बर रहे पुकार | 


४ जय सीता माता 
तेरे बिना न कोई जगदम्बे | त्राता ) 
४>+ जय सीता मात़ा। 


महाससो झ्ब पध्पनी लो समेट माया! (मां)! 
तेरी सबसल्त दाक्सि का है परिच्रय पाया। 


पष्तिद्रते | है सुमसे ! कस्पससे ! देबो 
लंशरपेक हम सब हैं चरण क्रमल सेगी। 


ध्रमम प्रममता करता बड़े-मड़े होते। 
प्रभमों के झ्थ-दल को उत्तम जन पोते । 


हम प्रपराधी सारे क्षमा हमें कर दो। 
बर्णा पलक पसारो यह संकट हर दो | 


सोश्ठा 


सुन जयसा की श्ाह | दोनों हाथों से सपदि । 
बर भ्राइुप्ट प्रवाड़ सीता थे सीमित किया | 


लब--४> जय पितो | हदैगेव ! 


खग्नि-परीक्षा १७४३ 


तेरे में अक्षय सत्व भरा , 
तेरे मे श्रव्यय तत्त्व भरा , 
सस्कृति का महा महत्त्व भरा , 
अपनत्व भरा तू श्षुत-परिकर ! जय हो, जय हो, जय हो ; 


कितने शरणागत तारे है , 
कितने जन पार उतारे हैं , 
जितने न व्योम मे तारे हैं , 
श्रद्धानत है सारे सुर-नतर जय हो, जय हो, जय हो। 


तू कामघेनु, तू नन्दनवन , 

तू सुर-सरिता, सुर-लुक्ष सघन , 

तुलसी” का तू ही जीवन-घन , 
अभिनन्दन अभिनन्दन सादर जय हो, जय हो, जय हो । 


49१ प्रष्णि-परौश्षा 


महायतो को जग हो जय हो 
पटज सतोत्व शोयें भक्षय ही 
प्राज्लादिस यों सारी जनता 
सीता का भ्रमियान पस्फस हो। 


# जय प्रद्याबर्य ! जय ग्रत शोसर ! जय हो, जय हो जय हो। 
जय ज्योधिषर ! जम प्रभा प्रथर ! जम हो जय हो, जय हो । 


तप में त्‌ सर्वोत्तम सप है 
जप में सू सर्वोत्तम जप है 
रति से बढ़कर उम्रातप है, 
तू द्ोीतस्ष ज्यों धारद पद्यधर जय हो मय हो जय हो। 


तू जीवन का उन्मायक है, 
साथव का भाग्य विधायन है 
सन्‍्तों गा सबाः सहायक है 
वांछित दायक है मंगलगर ! जय हो जय हो अय हो; 


शूपघनुपमेय है भनुपम है 
दुर्वेथ पुरतुधर दुर्गेम है 
संयम रद्षरा म सदाम है 
सम-भियम समभो लेरे भ्रमूषचद जय हो प्रयहों जय हो, 


तू दी गम्तब्य हमारा हैं 
तू ही मम्तश्य हमारा है 
लू ही गअर्सध्य हमारा 
यू सदा सम्प है झविता-निकर ) जय हो जग दो जय हो। 


क्विज कि अत मम व 


ले --रपे तब-पुण बश इवोति दा 


प्रद्यस्त्ति 


* यह अश्नि-परीक्षा की घटना 
सर्वत्र देवा मे विश्वुत॒ है 
उसका साहित्यिक काव्य-रूप 
लो सबके सम्मुख प्रस्तुत है , 
इसतिहासो मे है रही सदा 
गौरवमय भारत की नारी, 
उसके सतीत्व के मध्यम से ही 
चमक उठी रचना सारो। 


रामायण के हैं विविध रूप 
अनू रूप कथानक ग्रेहणा किया , 
निशछल मन से कलना द्वारा 
सम्रुचित भावो को वहन किया , 
वास्तव से भारत को सस्क्ृत्ति 
है रामायरण मे बोल रही , 
अपने युग के सवादो से 
बह ज्ञान-ग्रन्थिया खोल रही । 


जिसमे सीता का शौर्य भरा 
जीवन देता सन्देश नया , 
आदेश नया, उपदेश नया, 
नारी-जागृति उन्मेष नया, 


जद 


______------_+-_म-+ 


+ सहनाणी 


यह अग्नि-परीक्षा की घटना 
सर्वत्र देवा मे विश्वत है, 
उसका साहित्यिक काव्य-रूप 
लो सबके सम्मुख प्रस्तुत है , 
इतिहासो में है रही सदा 
गौरवमय भारत की नारी, 
उसके सतीत्व के मध्यम से ही 
चमक उठी रचना सारी। 


रामायरा के है विविध रूप 
अनुरूप कथानक ग्रेहरा किया , 
निइछल मन से कलना द्वारा 
सम्मुचित भावो को वहन किया , 
वास्तव में भारत की सस्क्ृति 
है रामायरय मे बोल रही , 
अपने युग के सवादों से 
बह ज्ञान-ग्रन्थिया खोल रही। 


जिसमे सीता का शौयें भरा 
जीवन देता सन्देश नया , 
आदेश नया, उपदेश नया , 
नारी-जागृति उन्‍मेष नया, 


श्ध्८ 


रन नी. ॥ एक 


प्रकश्चि-परीक्षा 


महिला के माला के मिलते 
इसमें सीता के युगल रूप 
अक्रपने ही सस्य-क्षीस यस से 
निलरा जग में उसका स्वरूप | 


बिर प्राक्ाक्षित कसित कल्पना प्रा सफस सावार हुई 
दिक्षा विविध सभीक्षामय यहू पग्रभिगव कृति धैयार हुई । 
मुनि-सत्तिमों की सतत प्रार्थमा रह रह प्रेरित करती घी 
आता" की भावजुक वांशी उत्साह छुवय में मरती थी। 


वोडा 


सुर सबकी भ्रमभ्मर्भता सश्लधित किसा शभ्रयस | 
विशताब्दी का मिस गया प्रनायास झबकाहा | 


पदिचम यंग बिहार से पावन उत्तर प्रान्त । 
माइल युगस सह की साथी यात्रा दधास्त। 


प्रकस्मात्‌ू ही बीच में मस्ती -स्वगे. भ्रयाण | 
घोर? तप्शी का किया सफल सूफल प्भियाम ! 


बीदासर से स्षी शिवा यलना बी बविदयस्तस । 
बिदाद सारणा-बाशणा कर पकासम का स्वस्थ | 


समारोहू झभिनिषप्कमरग सुघरी में सम्पन्न | 
बिकट मार्ग मेजाड़ के देखे परम प्रसस्न 


रामायरजब 

घुमिश्ती चम्पाशाल जी ५ 
मंत्री मुनिष्ती समगतल्लालजी स्थामी 

सुृतिसी धसुखसालजी 

ग्राचार्ये भी तुलसी की जाता 


अरग्नि-परीक्षा 


यथा समय हो केलवे पहुचे राजसमन्द | 
सघ  चतुष्टय मे खिला अनुपम अमभिताननन्‍्द । 


सख्या श्रमणी श्रमण की दो सौ में कम तीन । 
गुरु-अनुशासन रत सदा हासन में तलल्‍लीन । 


चातुर्मासिक, हैं मासिक, मासिक महाभद्रोत्तर तप भव्य , 
तेरापथ की तप साधना चलती आज अनलल्‍प झलम्य । 
सारे मेदपाट का अभिनव हुश्रा एक ही चातुर्मास , 
अयुक्नत आन्दोलन सहवर्ती नये मोड का नया विकास । 


श्छ्छ 


तेरापथ की क्रान्ति-भूमि यह जन्म-भूमि मेवाड़ प्रदेश , 
इस शासन के गौरव मे रखता है अपना स्थान विशेष | 
यही हुआ शास्त्रो का मथन, यही मिला निर्णय नवनीत , 
यही पूज्य आचार्य भिक्षु का पनपा तेरापन्थ पुनीत | 


दोहा 


स्वय अलौकिक पुरुष थे, दिया अलौकिक तत्त्व । 
क्रान्तिकारको में रहा उनका बडा महत्त्व । 


स्पष्टवादिता में प्रथम, निर्णायक निर्भीक। 
उनको वारणी सघ मे वनी लोह की लीक । 


सबल सगठन-शक्ति के सूत्रधार बेजोड | 
जागृति लाने श्रम किया जीवन भर जी तोड | 


भारमल, ऋषिराय, जय, मघवा, सारणक, डाल | 
जी कालू करुणा जलधि गरा-गोकुल-गोपाल । 


उनके पुण्य प्रताप से सिद्ध सदा सब काये। 


है कृतज्ञ श्रद्धा प्रशत 'तुलसी” नवमाचाये | 
रामायरग 


ख्ः 


श्कछचा८ 


झ्रब्वि-परीक्षा 


महिला के माता के मिलसे 
इसमें सीता के युगल रूप 
प्रपने ही सत्य-शील यल से 
निक्षरा जग में उसका स्वरूप | 


बिर भाकांशित बसित कस्पना प्राज सफस साकार हुई 
सझ्िक्षा विविध समीक्षामम यह प्रभिसनब क्षति तैमार हुई। 
मुमि-ससियों की सतत प्रार्थभा रह रह प्रेरित करती थी 
अता" की मायुक बाणी उत्साह ह्ुदय में भरती भी। 


बोड़ा 


सुन सबकी प्रम्मर्भना सम्रुदित किया प्रमास | 
विद्वताब्दी का मिल गा अ्रतायास प्रगकाप्त । 


पश्चिम मंग  जिहार से पावन उत्तर प्रास्त | 
माइल युगल सहूख की साधी यात्रा दान्स। 


झषस्सात्‌ ही वीच में मतों नस्‍्वर्ग प्रयारग | 
थार तपस्थी का गिया सफ्स सुफल प्रभियात । 


जीलासर से सी जिंदा अन्‍मा को विश्यस्स । 
विदाद सारशा-बारशा कर शासम मो स्वस्थ! 


समारोह प्रमिनिष्कमम खसुधरी में सम्पन्न | 
जिक्ड॑ मार्ग मेजाशइ के देखे परम प्रसम्न। 


राजावग्त 
जुलिसी बप्पादाल जी रे 
संत्री घूनिप्ती सगावलाणजी स्यजानो 
खुतिपी पृश्तनालजी 
चाजाएं धो शुर्लणी बी बाता 


ब सन वी. चऔ 


श्प प्ररिम-परोक्षा 


* हस पावप के प्रथम चरणा में यह मासिक कृति है सम्पूर्ण 
वो हजार ससरह सम्बत भाद्रव हृष्सगा नवमी परिपूर्ण । 
दो-दो घष्णा तक रात्रि में रमना बा यह प्रथम प्रयोग 
हढ़ू विषवास श्रटल भ्रात्मा में होगा इसका झुभम उपमोग | 


सोश्झा 
पन्द्रहु॒ पुण्य भ्रगस्त, निश्चि में साढ़े दस वजे। 
प्रमुदित मन-तन स्वस्थ हुई सुख सम्पन्नसा ! 
बोहा 


बर्भभात घासन मुदिल वर्षमान 


परिणाम । 
वर्धमान साहिट्य है 


शबर्भमान  सथ काम! 


शामाबवशाः 


